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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग III - खण 1 

PART III - SECTION 1 
उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
[Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India ] 


गृह मंत्रालय 

भारत के महापंजीकार का कार्यालय 
( का एवं प्र० सु० विभाग ) 

नई दिल्ली - 110011, दिनांक 8 फरवरी 1980 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

सं० 11 / 116/79-प्रशा०- 1- 4379 - राष्ट्रपति , उत्तर 

प्रदेश सिविल सेवा के अधिकारी श्री हरीश चन्द्र जोशी को उत्तर 
मई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 1980 

प्रदेश , लखनऊ में जनगणना कार्य निदेशालय में तारीख 19 
सं० ए- 19036/ 1/ 80- प्रशा०- 5 - निदेशक , केन्द्रीय अन्वेक्षण 

जनवरी, 1980 के पूर्वाल से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति 
म्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक , विशेष पुलिस स्थापना , अपने 

पर स्थानान्तरण द्वारा उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर 
प्रसाद से निम्नलिखित पुलिस निरीक्षकों को अगले आदेश तक 

सहर्ष नियुक्त करते हैं । 
के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उप अधीक्षक नियुक्त 

भी जोशी का मुख्यालय देहरादून में होगा । 
करते है : 

सं० 73/ 79-प्रशा०-I- 4380 -- राष्ट्रपति, नई दिल्ली में 
नाम 

नियुक्ति की तिथि 

भारत के महापंजीकार के कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारियों 

को तारीख 3 दिसम्बर, 1977 से सहायक निदेशक ( प्रोग्राम ) 
1 . श्री नारायण क्षा 

17-12-79 (पूर्वाह्न ) के पद पर स्थायी तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं : 
2. श्री एम० थंगावेलू 16- 1-80 (पूर्वान ) 

1. श्री एम० पी० राम, 

2. श्री मी० के० मराठा , 
की . ला . प्रोनर 

3. श्री वी० बी० राम । 
प्रशासनिक अधिकारी ( स्वा . ) ____ सं० 11/ 116/ 79-प्रशा०-1 -4381 - राष्ट्रपति, उत्तर 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो प्रवेश सिविल सेवा के अधिकारी श्री रामशरण वर्मा को उत्तर 
1 - 476GI/ 79 
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प्रदेश , लखनऊ में जमगणना कार्य निदेशालय में तारीख 28 
जनवरी, 1980 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति 
पर स्थानान्तरण द्वारा उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर 
सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

श्री वर्मा का मुख्यालय इलाहाबाद में होगा । 


के लिए प्राग्न शमम प्राधकारी के पद पर स्थानापन्न रूप स तदष 
आधार पर कार्य करने की अनुमति दी जाती है । 

श० रा० पाठक 

महाप्रबन्धक 


पी० पपनाभ , 
भारत के महापंजीकार 


प्रतिभूति कागज कारखाना 
होशंगाबाद, दिनांक 6 फरवरी 1980 
सं० 7 ( 36 / 11058 - इस कार्यालय की अधिसूचना 
क्रमांक 7 ( 36 )/ 9509 दिनांक 14- 12- 79 के तारतम्य में 
श्री एस० टी० सिरसट को मार्च, 1980 के अन्त तक अथवा पद 
के नियमित रूप से भरे जाने तक , इनमें से जो भी पहले हो 


सरकारी व्यय आयोग 
नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 1980 
सं० 1 ( 4) -ए/सी० पी० ई० / 79 - वित्त मंत्रालय , व्यय 
विभाग से स्थानांतरण होने पर श्री ए० एन० वधवा, योजना 

आयोग के अन्वेषक ग्रेड- 1 को , जो उक्त मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति 
पर थे, सरकारी व्यय आयोग में सामान्य प्रतिनियुक्ति पर 
700 - 1300 रु० के वेतनमान में 11 जनवरी, 1980 के 
पूर्वाह्न से अगला प्रादेश होने तक अनुसंधान अधिकारी नियुक्त 
किया जाता है । 

जगन्नाथ कौल , 

प्रवर सचिव 


+ 


भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग 
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का कार्यालय 

नई दिल्ली - 110002, दिनांक 8 फरवरी 1980 
सं० 278 वा० ले० प० 1/ 123- 79 ---- अपर उप नियंत्रक- महालेखापरीक्षक ( वाणिज्यिक ) नीचे कालम 3 में लिखित कार्यालयों 
के निम्नलिखित अनभाग अधिकारियों ( वाणिज्यिक ) जो वर्तमान में नीचे कालम 4 में लिखित संगठनों में बाप सेवा पर प्रतिनियक्ति 
पर हैं , को एतत् निम्न नियम के अन्तर्गत स्थानापन्न रूप से लेखापरीक्षा अधिकारी ( वाणिज्यिक ) के रूप में आगे आदेश दिए आने 
तक नीचे कालम 5 में लिखित तारीख से नियुक्त करते हैं : 
क्रम अधिकारी का नाम किस कार्यालय का है 

कार्यालय जहां प्रति नियुक्ति पर पदोन्नति की 
कार्य 

तारीख 


सं० 


2 


1. श्री सी०वी० मेनन 


स 


14- 9- 79 


2. श्री जांन वर्गीज 


14- 9- 79 


3. श्री ससाधर मुखर्जी 


3 
स० ले०प० बोर्ड एवं प०नि० वा० केरल पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 

ले०प० ( कोयला ) कलकत्ता । त्रिवेन्द्रम । 
. स० ले० ५० बोर्ड एवं प०नि०या० तमिलनाडु प्रायोगिक विकास निगम 
ले०प० मद्रास । 

___ लिमिटेड मद्रास । 
. महालेखाकार- II , पश्चिम बंगाल , इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन प्राफ इंडिया 

लिमिटेड हैदराबाद । 
. स० ले प० बोर्ड एवं पदेन नि० वा . दिल्ली नगर निगम दिल्ली 

ल० नई दिल्ली । 
महालेखाकार , कर्नाटक , बंगलौर कर्नाटक एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन 

लिमिटेड बंगलौर । 


16- 10- 79 


16 -10- 79 


4. श्री जे० एल० कालरा 
Bivig श्री एम शंकर 


17- 10- 79 


एम० एस० ग्रोवर, उपनिदेशक ( वा . ) 


निदेशक लेखा परीक्षक का कार्यालय , मध्य रेलवे 


P ..! .... 
Parमहालेखाकार का कार्यालय, आंध्र प्रदेश 

हैदराबाव , दिनांक 12 फरवरी 1980 
सं० प्रशा० I/ 8- 132/ 79- 80/ 350 -- श्री जी० रामराजु 
लेखा अधिकारी , महालेखाकार कार्यालय प्रांध्र प्रदेश II सेवा 
से निवृत्त हुए दिनांक 31-1-80 अपराह्न । 

रा . हरिहरन 
बरिष्ठ उप महालेखाकार (4 . ) 


बम्बई- 1, दिनांक 2 फरवरी 1980 
___ सं० ए० यू०/प्र .मन/मिस कॉन- 785 -- श्री सी० एन० 
भट्ट स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी, दिनांक 31 - 1 -1980 
अपराह से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए । 


श्रीमती र०कृष्णन् कुट्टी 
निदेशक लेखा परीक्षक 
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रक्षा लेखा विभाग 

नई दिल्ली , दिनांक 6 फरवरी 1980 
सं० 40011 ( 2 )/ 79/प्रशा० - II - 1. निम्नलिखित लेखा अधिकारी, अपनी सेवा निवृत्ति प्रायु प्राप्त कर लेने पर , प्रत्येक के 
समक्ष लिखी तारीख के अपराह्न से , पैशन स्थापना को अन्तरित कर दिए गए थे : --- 


नाम रोस्टर संख्या सहित 


संगठन 


सं० 


पेंशन 
स्थापना को 
अन्तरित 
होने की तारीख 


- 


- 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


सर्व श्री 
1. रोशन लाल पुरी ( प्रो/ 239 ) 


. स्थानापन्न लेखा अधिकारी 


2. देश राज भाटिया ( पी /464 ) . स्थायी लेखा अधिकारी 
3. के० ए० शंकरन ( पी / 270 ) . 

- उक्त 
4. राम लाल मदान ( पी/ 465 ) . 

- उक्त 
5 . डी० एन० खुराना ( पी / 461 ) . 

- उक्त 
6. हरि कृष्ण लाल मलिक ( पी / 242 ) 

-- उक्त 
7. विशम्बर नाथ शर्मा ( पी / 165 ) . 

- उक्त 
8. सी० मथरामलिंगम ( पी / 78 ) . 

- उक्त 
9. एन . सी० भट्टाचार्यजी (ो / 133 ) स्थानापन्न लेखा अधिकारी 
10. एम० पी० पद्मनाभापिल्लई ( पी / 

559) . . . स्थायी लेखा अधिकारी 
11. एस० एम० लवलेकर ( पी / 4 ) . 

- उक्त 
12. सतवंत सिंह ( पी/ 76 ) 

- उक्त 


31- 10- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान , 

मेरठ । 
30- 11- 79 

- उक्त 
30- 11- 79 

- उक्त 
30- 11- 79 

- उक्त 
30- 11- 79 

- उक्त 
30 - 11- 79 

- उक्त 
31- 12- 79 

- उक्त 
30- 9- 79 लेखा नियंत्रक ( फैक्ट्री ) कलकत्ता । 
31- 10- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक , पटना 


13, मुकन्न चन्द जोशी ( पी / 266 ) -- 
14. ओम प्रकाश शर्मा ( पी / 26 ) 
15. कुलवन्त सिंह ( पी / 565 ) 
16. चमन लाल पाल ( पी / 106 ) 
17. यशपाल मेहता ( पी / 65 ) 


- उक्त 
- उक्त 

- उक्त 
स्थायी लेखा अधिकारी 

- उक्त 


18. रधुनाथ सहाय शर्मा ( पी /570 ) . 


- उक्त 


19. मोहिन्दर सिंह ( प्रो/ 342 ) . स्थानापन्न लेखा अधिकारी 
20. गुरचरन सिंह पाहूजा ( पी / 359 ) स्थायी लेखा अधिकारी 
21. जी० के० रामाचन्द्रन ( पी / 257 ) ) 

- उक्त 


31-10- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( अफसर ) पुणे । 
31- 10- 79 

- उक्त 
31-10- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( वायुसेना ) 

देहरादून । 
31 - 10 - 79 

- उक्त 
31 - 10- 79 

-- उक्त 
31- 10- 79 

- उक्त -- 
31 -10- 79 लेखा नियंत्रक ( फैक्ट्री ) कलकत्ता । 
31-10- 79 रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (निधि ) 

मेरठ । 
31- 10- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( अन्य रैक ) 

उत्तर मेरठ । 
31 -10- 79 

- उक्त 
31- 10- 79 

- उक्त 
31- 10- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( अन्य रैक ) 

दक्षिण , मद्रास । 
31- 10- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( नौसना ) - . 

बम्बई । 
31 - 10- 79 

- उक्त - - 
31-10-79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( मध्य कमान ) 

मेरठ । 
31- 10- 79 

- उक्त 
30 - 11- 79 

- उक्त 
30- 11- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( वायु सेना ) 

देहरादून । 


22. पार० अनन्थारमन ( प्रो /171 ) . स्थानापन्न लेखा अधिकारी 


23. डी० ए० रामाकृष्णन ( पी /566 ) . स्थायी लेखा अधिकारी 
24. पिशौरी लाल अानन्द ( पी /153 ) . 

- उक्त 


25. बी० एल० सेठी ( प्रो / 102 ) 
26. मदन लाल कक्कड़ ( पी/ 563 ) 
27. चन्द्र भूषण ( पी / 25 ) 


स्थानापन्न लेखा अधिकारी 
स्थायी लेखा अधिकारी 

- उक्त 


. 
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28. प्रोम प्रकाश सरीन ( प्रो /44 ) 


4 


. स्थानापन्न लेखा अधिकारी 


30- 11-79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( मध्य कमान ) 

मेरठ । 
30- 11- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( दक्षिणी कमान ) 


29. बी० यारावाराजन ( पी / 126 ) 


. स्थायी लेखा अधिकारी 


पुणे । 


30. एम० जी० रानाडे ( प्रो / 168 ) . स्थानापन्न लेखा अधिकारी 
31. सरदारी लाल सेठी ( पी / 280 ) . स्थायी लेखा अधिकारी 


32. वी० पी० गुप्ता ( प्रो / 251 ) 


. स्थानापन्न लेखा अधिकारी 


33. मदन लाल शर्मा ( पी / 596 ) 
34. एम० रामाकृष्णन ( पी/ 27 ) 


. स्थायी लेखा अधिकारी 
. 

- उमत 


30-11- 79 

- उक्त 
30- 11- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( पश्चिमी कमान ) 

मेरठ । 
30-11- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( अन्य रंक ) 

उत्तर, मेरठ । 
30- 11- 79 

- उक्त 
30- 11- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( अन्य रैक ) 

दक्षिण, मद्रास । 
30- 11- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक , पटना । 
30- 11- 79 लेखा नियंत्रक ( फैक्ट्री ) कलकत्ता । 
31 - 12- 79 

-- उक्त 
31- 12- 79 

- उक्त 
31-12-79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( अन्य रैक ) 

उत्तर , मेरठ । 
31- 12- 79 

- उक्त 
31-12- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक , दक्षिण कमान , 


35. यू० एस० घोष ( पी / 167 ) स्थायी लेखा अधिकारी 
36. वजीर चन्द ( पी / 454 ) 

- उक्त 
37. ई० भानुम्नी ( पी /552 ) 

- उक्त 
38. एन० शिवशंकरन ( पी / 419 ) . 

उक्त 
39. सरदारी लाल पाहूजा ( प्रो / 84 ) . स्थानापन्न लेखा अधिकारी 


40. जसवन्त राय मल्होत्रा ( पी / 425 ) 
41. प्रार० बाला जी ( पी / 174 ) 


स्थायी लेखा अधिकारी 

- उक्त 


पुणे । 


42. ए० एम० बालासुअामनियन ( पी/ 64 ) 

- उक्त 
43. चिरंजी लाल गप्ता ( पी / 484 ) 

- उक्त 
44. एस० सी० भट्टाचार्यजी ( पी / 307 ) 

- उक्त 
45. गोर्धन दास ( पी / 243 ) 

- उक्त 
46. एच० कृष्णामूर्ति ( प्रो/ 135 ) . स्थानापन्न लेखा अधिकारी 


47. पी० सत्यनारायन राव ( पी / 544 ) 
48. के ० एस० रामाचन्द्रन ( पी / 181 ) 
49. वी० ए० नरायनास्वामी ( प्रो / 11 ) 
50. एस० रत्ना सवनाथी ( प्रो / 71 ) . 


स्थायी लेखा अधिकारी 

- उक्स 
स्थानापन्न लेखा अधिकारी 

- उक्त -- 


31 - 12- 79 

- उक्त 
31 - 12- 79 

- उक्त 
31- 12- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक पटना । 
31 - 12- 79 

- उक्त 
31-12-79 रक्षा लेखा नियंत्रक, ( अन्य रैंक ) , 

दक्षिण , मद्रास । 
31- 12 - 79 

- उक्त 
31 - 12- 79 

- उक्त 
31-12- 79 

- उक्त 
31-12- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( अफसर ), 

पुणे । 
31 - 12- 79 

-- उक्त 


- उक्त 


51. के० प्रार० के० नाईडू ( मो / 282 ) 
5 2. एच० के० कपूर ( प्रो / अभी पाबंटित 

नहीं, ए/ 642 ) 


- उक्त -- 


5 3. भागवत प्रसाद शर्मा ( पी / 526 ) . स्थायी लेखा अधिकारी 
54. प्रोम प्रकाश बूचर ( पी / 79 ) . 

- उक्त 
55. प्रार० पी० भारद्वाज ( पी / 531 ) स्थायी लेखा अधिकारी 


30- 11- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( मध्य कमान ) , 

मेरठ । 
31 -12- 79 

- उक्त 
31- 12- 79 

- उक्त 
30 -11- 79 रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन ) 

___ इलाहाबाद । 
30- 11- 79 

-- उक्त 
30- 11- 79 

- उक्त 


56. हरनाम दास दुपा ( न 30 ) 

- उक्त 
57. एस० एन० घोष ( प्रो/ 148 ) . स्थानापन्न लेखा अधिकारी 
58. एन० जे० दातार ( प्रो अभी पाबंटित 
नहीं, ए/ 786 ) 

- उक्त -- 


30- 11-79 रक्षा लेखा नियंत्रक ( अन्य रैंक ) , 

दक्षिण, मद्रास । 
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सर्व/ श्री 
59. ए० जी० कैमल ( पी / 453 ) 


स्थायी लेखा अधिकारी 


30- 11- 79 

- उक्त 
( स्वैच्छिक सेवा 
निवृत्ति ) । 
31-12- 79 लेखा नियंत्रक ( फैक्ट्री ) , कलकत्ता । 


60. एस० पी० पाठक ( पी / 341 ) 


- - उक्त 


- 


- 


के० पी० राव , 
रक्षा लेखा अपर महानियंक्षक ( प्रशासन ) 


___ सं० ए- 19018/ 55/ 73-प्रशा० ( राजपत्रित ) - राष्ट्रपति 
जी , विकास आयुक्त ( लघु जद्योग ) के कार्यालय के श्री एस० 
पी० सोंधी उप निदेशक ( खाद्य ) को दिनांक 23 मई , 1978 
( पूर्वाह्न ) से 30 जून , 1979 तक , लघु उद्योग विकास संगठन 
में तदर्थ आधार पर निवेशक ग्रेड- 2 ( खाद्य ) के रूप में नियुक्त 
करते हैं । 


मुद्रण निदेशालय 
नई दिल्ली , दिनांक 2 फरवरी 1980 
सं० डी० ( 22 ) प्रशासन -II -- मुद्रण निदेशक ने श्री ए.० 
एम० दोमाज प्रोवरसियर को भारत सरकार मुद्राणलय , 
फरीदाबाद में सहायक प्रबन्धक ( तकनीकि ) के पद पर स्थानापन्न 
रूप में 19 जुलाई 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक 
नियुक्त किया है । 
___ सी० ( 3) प्रशासन-II -~- मुद्रण निदेशक ने श्री बी० एस० 
पार्थमार्थी, ग्रोवरसियर को भारत सरकार मद्रणालय , ( फार्म 
एकक ) संत्रागाधी ( हावड़ा ) में सहायक प्रबंधक ( तकनीकि ) 
के पद पर स्थानापन्न रूप में 14 नवम्बर , 1979 के पूर्वाह्न 
से अगले आदेश होने तक नियुक्त किया है । 

अजेन्द्र नाथ मुखर्जी 

महायक निदेशक प्रशासन 
रक्षा मंत्रालय 
भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरियां सेवा 

___ प्रार्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड 
कलकत्ता - 16, दिनांक 7 फरवरी 1980 
सं० 4/ 80/जी० - वार्धक्य निवृत्ति प्रायु ( 58 वर्ष ) 
प्राप्त कर, श्री टी० पार० दत्त , स्थानापन्न स्टाफ अफसर 
( मौलिक एवं स्थायी ए० एस० ओ० ) दिनांक 31 दिसम्बर , 
1979 ( अपराह्न ) से सेवा निवृत्त हुए । 

वी० के० मेहता, 
सहायक महानिदेशक 


सं० ए-19018( 448)/ 79-प्रशासन ( राजपत्रित ) -- 
विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) , लघु उद्योग सेवा संस्थान , 
अहमदाबाद के स्थाई लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी ( आर्थिक 
अन्वेषण एवं सांख्यिकी ) - -- श्री डब्ल्यू० ए० शम्बाकर को 
दिनांक 1 सितम्बर , 1979 (पूर्वाह्न ) से अगले आदेशों तक , 
उसी संस्थान में सहायक निदेशक , ग्रेड -II ( आर्थिक अन्वेक्षण 
डाटा बैंक ) के रूप में तदर्थ प्राधार पर नियुक्त करते हैं । 

सं० ए- 19018 ( 453 )/ 78-प्रशासन ( राजपत्रित ) --- 
विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) , लघु उद्योग सेवा संस्थान , 
कटक के स्थाई लघु उद्योग संवर्जन अधिकारी ( प्रार्थिक अन्वेषण 
एवं सांख्यिकी ) श्री डंडा पापा राव को दिनांक 28 दिसम्बर , 
1979 ( अपराल ) से अगले आदेशों तक , उसी संस्थान में 
सहायक निदेशक , ग्रेड- 2 ( आर्थिक अन्वेषण/ डाटा बैंक ) के 
रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं । 


___ सं० ए- 19018 ( 451 )/ 79-प्रशासन ( राजपत्रित ) 
विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) , लघु उद्योग सेवा संस्थान , रांची 
के स्थाई लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी ( आर्थिक अन्वेषण 
एवं सांख्यिकी ) - श्री टी० एन० सिंह को दिनांक 20 सितम्बर, 
1979 ( पूर्वाह्न) से अगले प्रादेशों तक , शाखा लघु उद्योग 
सेवा संस्थान , सिल्चर में सहायक निदेशक , ग्रेड-II ( मार्थिक 
अन्वेषण डाटा बैंक ) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते 


दिनांक 7 फरवरी 1980 


उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्यालय 
नई दिल्ली -110011, दिनांक 6 फरवरी 1980 

सं० 12/ 550/ 67-प्रशासन ( राजपत्रित ) - - राष्ट्रपति जी , 
विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) के कार्यालय , नई दिल्ली के 
डा० टी० एन० जैतली, उप निदेशक (निर्यात सवर्द्धन ) को 
दिनांक 21 जनवरी, 1980 ( पूर्वाह्न ) से अगले आदेश तक , 
इसी कार्यालय में निदेशक , ग्रेड - 2 (निर्यात संवर्द्धन ) के रूप में 
तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं । 


___ सं० ए- 190 18/ 461/ 79 प्रशासन ( राजपत्रित )--- राष्ट्रपति 
जी , श्री प्रार० एम० गडम को दिनांक 18 जनवरी , 1980 
(पूर्वान ) में अगले आदेशों तक , क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र , मद्रास 
में उप -निदेशक ( धातु कर्म ) के रूप में नियुक्त करते हैं । 


- 


- 


- 
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दिनांक 8 फरवरी 1980 

( प्रशासन अनुभाग -6 ) 
सं० ए- 19018/( 395 )/ 79-प्रशासन ( राजपत्रित ) 

सं० ए०- 17011 ( 171 ) 80 प्र० 6-~- महानिदेशक , पूति 
राष्ट्रपतिजी, श्री बी० पी० मती को दिनांक 3 जनवरी, 1980 तथा निपटान इस महानिदेशालय के अधीन जमशेदपुर निरी . 
(पूर्वान ) से अगले आदेशों तक , प्रोद्योगिक विस्तार क्षणालय में भंडार परीक्षक ( धातु ) श्री एम० एम० जैन को 
केन्द्र कल्याणी में सहायक निदेणफ , ग्रेड-I ( यांत्रिक ) के पद पर 

दिनांक 4- 12- 79 के पूर्वाह्न से मागामी प्रादेशों पक उसी 
नियुक्त करते हैं । 

निरीक्षणालय में तवर्थ माधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण 
सं० ए- 19018 ( 430 )/ 79-प्रशासन ( राजपत्रित ) --- अधिकारी ( धातु ) के रूप में नियुक्त करते हैं । 
राष्ट्रपतिजी , श्री राधेश्याम को दिनांक 9 जनवरी , 1980 

कृष्ण किशोर, 
( पूर्वाह्न ) से अगले आदेशों तक , लघु उद्योग सेवा संस्थान , 

उप निदेशक ( प्रशासन ) 
बबई के अधीन विस्तार केन्द्र , कोल्हापुर में सहायक निदेशक , 

कृते महानिदेशक 
ग्रेड-I ( धातु कर्म ) के रूप में नियुक्त करते ह । 

इस्पात , खान और कोयला मंत्रालय 
महेन्द्र पाल गुप्त , 
उप -निदेशक ( प्रशासन ) 

( खान विभाग ) 
पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
( प्रशासन अनुभाग - 1 ) 

कलकत्ता 700016, दिनांक 30 जनवरी 1980 
नई दिल्ली ,दिनांक 29 जनवरी 1980 

सं० 890बी/ ए 32013 (प्रशा० अधि० )/ 78- 19ए - -- 

निम्नलिखित अधिकारियों की प्रशासनिक अधिकारी ( पहले 
सं० प्र० 1/ 1 ( 1150 ) -- - महानिदेशक , पूति तथा निपटान 

महायक प्रशासनिक अधिकारी ) के पदों पर तदर्थ नियक्ति को 
एतदद्वारा पूति तथा निपटान निदेशालय कलकत्ता में अधीक्षक 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में प्रत्येक के सामने दर्शाई गई 
श्री के० सी० मत्रा को दिनांक 11- 1- 80 के अपराह्न से पूर्ति 

तिथि से नियमित किया जा रहा है : - - 
तथा निपटान निदेशालय , कलकत्ता के कार्यालय में श्री पार० 
पी० भट्टाचार्य जो 31-12- 79 से सेवा निवृत्त हो गए हैं , के 

नाम 

नियमित 
स्थान पर सहायक निदेशक ( ग्रेड-II ) के पद पर पूर्णतः तदर्थ 

करने की 
अाधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 

तिथि 
दिनांक 8 फरवरी 1980 

1. श्री एस० एन० चौधरी 

21 - 10 - 78 
सं० प्र० 1/ 1 ( 79) -- पूति तथा निपटान महानिदेशालय , 2. श्री ए० के ० चट्टराज 

21- 10 - 78 
नई दिल्ली में स्थायी उप निदेशक ( पूर्ति ) ( ग्रेड 1 ) और 

3. श्री जग जीवन चक्रवर्ती 

21 - 10- 78 
स्थानापन्न पूर्ति निदेशक ( भारतीय पूर्ति सेवा के ग्रेड 1 ) श्री 

4. श्री एम० एस० नरसिम्हन 

21 - 10 - 78 
एम . सिंह , निवर्तनमान प्रायु ( 58 वर्ष) होने पर दिनांक 

5. श्री एस० पी० मल्लिक 

211078 
31- 1- 80 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए । 

6. श्री एस० प्रार० घोष 

21- 1078 
कृष्ण किशोर , 7. श्री एम० एम० दास , 

21 1078 
उप-निदेशक (प्रशासन ) 8. श्री एस० के ० महन्त । 

21 - 10 - 78 
से उप - महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान 

9. श्री के० सिन्हा राय . 

21 - 10 - 78 

10 . श्री ए० के० गुप्ता . . 21- 10- 78 
नई दिल्ली , दिनांक 7 फरवरी 1980 

11. श्री डी० पी० माइती . 

21 - 10- 78 
सं० प्र० 1/ 2 ( 1148)/ 80 --- राष्ट्रपति इंजीनियरी सेवा 

12. श्री ए . पार० विश्वास 

21- 10- 78 
परीक्षा 1978 के परिणाम के आधार पर संघ लोक सेवा 13. श्री के० रंगाचारी 

4- 12- 78 
आयोग द्वारा नामित श्री अशोक कुमार महापात्रा 
दिनांक 24- 1- 80 के पूर्वाह्न से सहायक निदेशक ( ग्रेड-I ) 

दिनांक 7 फरवरी 1980 
( प्रशिक्षण प्रारक्षी ) भारतीय पूर्ति सेवा, ग्रुप ए के ग्रेड-III के 

स० 1176 बी / ए- 19012 ( पुस्तकाध्यक्ष टी० के० प्रार० ) 
रूप में नियुक्त करते हैं । 

179- 19 ए - - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ सहायक 
कृष्ण किशोर , 

पुस्तकाध्यक्ष श्री टी० कामेश्वर राव को पुस्तकाध्यक्ष के रूप 
उप -महानिदेशक 

में उसी विभाग में वेतन नियमानुसार 650- 30- 740-35 

810-६० रो० 35- 880- 40-1000- ९० रो०40- 1200 रु० 
सं० प्र० 1/1 ( 622 )--- पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय , के वेतनमान में , स्थानापन्न क्षमता में , आगामी प्रादेश होने 
नईदिल्ली में स्थायी प्रवर अधीक्षक अधिकारी और स्थानापन्न तक 23 नवम्बर , 1979 के अपराल से पदोन्नति परनियुक्त 
सहायक निदेशक ( पूर्ति ) ( ग्रेड 1 ) श्री एम . वेनगोपाल किया जा रहा है । 
निवर्तमान प्रायु ( 58 वर्ष ) होने पर दिनांक 31-1- 80 के 

वी० एस० कृष्णस्वामी, 
पाराल से सरकारी सेवा से निवस हो गए । 

महानिदेशक 
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भारतीय खान ब्यूरो 

में दिनांक 22 नवम्बर , 1818 के अपराल से प्रागामी आदेश 
नागपुर , दिनांक 4 फरवरी 1980 

तक महर्ष नियुक्ति प्रधान की गई है । 
सं० ए०-19012/110/ 79-स्था० ए० - -विभागीय पदोन्नति 

एस० बालागोपाल , 
ममिति की सिफारिश पर श्री वी० एम० डांगरे सहायक 

कार्यालय अध्यक्ष 
पुस्तकाध्यक्ष को उप पुस्तकाध्यक्ष के पद पर भारतीय खान ब्यूरो 

भारतीय खान ब्यूरो 
भारतीय सर्वेक्षण विभाग 

महासर्वेक्षक का कार्यालय 

देहरादून , दिनांक 30 जनवरी 1980 
सं० गो - 5593/ 718- ए - - निम्नलिखित अधिकारी , जिन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्थापना एवं लेखा अधिकारी ( ग्रुप बी पद ) के 
पद पर उनके नाम के सामने दी गई तारीख से तदर्थ प्राधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया गया था , उन्हें 17 जनवरी, 1980 
से नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है : 


नाम एवं पदनाम 

तदर्थ आधार पर स्थापना एवं लेखा कार्यालय जिसमें नियुक्त किए गए 
अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने 
की तारीख एवं अधिसूचना सं० 
( 2 ) 

( 3) 
1. श्री यू० एस० श्रीवास्तव , 4- 1- 79 ( पूर्वाह्न ) 

महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून । 
अधीक्षक , 

( अधिसूचना सं० गो - 5495/ 718-ए दि० 7- 5- 79 ) 
महासर्वेक्षक का कार्यालय 
2. श्री अमर सिंह रावत , 13-6- 77 ( पूर्वाल ) 

दक्षिण मध्य सकिल कार्यालय, हैदराबाद । 
अधीक्षक , 

( अधिसूचना सं० गो - 5239 / 718-ए दि० 28-6- 77 ) 
महासर्वेक्षक का कार्यालय 
3. श्री एल० पी० कुंडलिया , 13- 7- 77 (पूर्वाह्न ) 

मानचिन्न प्रकाशन कार्यालय , देहरादून । 
अधीक्षक , 

( अधिसूचना सं० गो -5257/ 718- ए दि . 16- 8- 77 ) 
महासर्वेक्षक का कार्यालय 
4. श्री प्रो० एन० कपूर , 30- 11- 79 ( अपराल्ल ) 

महासर्वेक्षक का कार्यालय , देहरादून । 
अधीक्षक , 

( अधिसूचना सं० गो -5578/ 718-ए दि० 10-12- 79 ) 
महासर्वेक्षक का कार्यालय 

( स्थाना० ) 
5. श्री के० पी० कृष्णामूर्थि , 3-10- 79 ( पूर्वान ) 

सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान , हैदराबाद । 
कार्यालय अधीक्षक , 

( अधिसूचना सं० गो - 5589/ 718- ए दि० 7- 1 - 80 ) 
( स० प्र० एवं मा० उ० के० ) 
( स्थाना० ) 
( वेतनमान २० 700- 30 

760- 35- 900 ) 
6. श्री पी० सी० जैन , 15- 7- 77 ( पूर्वाह्न ) 

दक्षिण पूर्वी सकिल कार्यालय , भवनेश्वर । 
अधीक्षक , 

( अधिसूचना सं० गो - 52 5 7/ 718-ए दि० 16- 8- 77 ) 
महासर्वेक्षक का कार्यालय 
7. श्री एम० डी० डबराल , 14- 6- 77 (पूर्वाह्न ) 

पूर्वी मकिल कार्यालय , शिलांग । 
अधीक्षक , 

( अधिसूचना सं० गो - 5239 / 718-ए दि० 28- 6- 77 ) 
महासर्वेक्षक का कार्यालय 
8. श्री लक्ष्मी चन्द्रा, 3- 9- 79 ( पूर्वाह्न ) 

पश्चिमी सकिल कार्यालय, जयपुर । 
अधीक्षक , 

( अधिमूचना सं० गो -5 557/ 718-ए दि० 5- 10- 79 ) 
महासर्वेक्षक का कार्यालय ( स्थाना० ) 
9. श्री गणेश लाल , 2- 1- 78 (पूर्वान ) 

दक्षिणी सकिल कार्यालय , बैंगलर 
अधीक्षक , 

( अधिसूचना सं० गो - 5334/ 71 8-ए दि० 20- 1- 78 ) 
महासर्वेक्षक का कार्यालय 
( स्थाना० ) 


Ch 
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प्राक मानचिन्न उत्पादन संयंत्र, हैदराबाद । 


30-11- 78 ( पूर्वाह्न ) 
( अधिमूचना सं० गो - 5451/ 71 8-ए दि० 21- 12- 78 ) 


पश्चिमी सकिल कार्यालय, चंडीगढ़ । 


12-3- 79 ( पूर्वाल ) 
( अधिसूचना सं० गो -5483/ 718- ए दि . 23- 4- 79 


1 - 7- 7 (पूर्वाह्न) 8 


सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद । 


( अधिसूचना सं० गो - 5 431/ 718-ए दि० 8-11 - 78 ) 


10. श्री मनोहर लाल 

अधीक्षक , 
महासर्वेक्षक का कार्यालय 

( स्थाना० ) 
11. श्री जुगल किशोर शर्मा, 

अधीक्षक , 
महासर्वेक्षक का कार्यालय 

( स्थाना० ) 
12. श्री वा खुमा , 

कार्यालय अधीक्षक , 
( स० प्र० एवं मा० उ० के० ) 
( स्थाना० ) 
( वेतनमान म० 700- 30- 760 

35- 900 ) 
13. श्री जे० पी० शर्मा 

अधीक्षक , 
महासर्वेक्षक का कार्यालय 

( स्थाना० ) 
14. श्री राम लाल , 

अधीक्षक , 
महासर्वेक्षक का कार्यालय 
( स्थाना० ) 


मध्य सर्किल कार्यालय , जबलपुर । 


3- 10- 79 ( पूर्वान ) 
( अधिसूचना सं० गो - 5570/ 718-ए वि० 29- 10- 79 ) 


पूर्वी सकिल कार्यालय , कलिकाता । 


25- 6- 79 ( पूर्वान ) 
( अधिसूचना सं० गो - 5538/ 718-ए दि . 18- 8- 79 ) 


के० एल० खोसला , 
भारत के महासर्वेक्षक 


राष्ट्रीय अभिलेखागार 


आकाशवाणी महानिदेशालय 
नई दिल्ली , दिनांक 8 फरवरी 1980 
सं० 10 / 23 /79-एस- सीन -~- महानिदेशक , प्राकाशवाणी, 
श्री पी० के० लौड़े को दिनांक 21 - 1 - 80 पूर्वाह्न से अगले आदेशों 
तक , आकाशवाणी, कटक में प्रस्थायी प्राधार पर सहायक अभियंता 
के पद पर नियुक्त करते हैं । 


नई दिल्ली-1 , दिनांक 4 फरवरी 1980 
सं० एफ० 11- 24/79- ए - I - अभिलेख निदेशक , भारत 
सरकार एतद् द्वारा श्री बी० एल० राजदान स्थायी सहायक 
कैमिस्ट ग्रेड 1 को 16 जनवरी, 1980 ( पूर्वान ) से आगामी 
प्रादेशों तक बिल्कुल तवर्थ आधार पर स्थानापन्न वैज्ञानिक 
अधिकारी ( श्रेणी 2 राजपत्रित ) नियुक्त करते हैं । 

यह तदर्थ नियुक्ति नियमित नियुक्ति के लिए दावे का कोई भी 
अधिकार नहीं देगी और अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति की अर्हता के 
हेत वरिष्ठता संबंधी उद्देश्य के लिए भी नहीं गिनी जाएगी । 

उनका वेतन वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने 
पर रु० 960 . 00 प्रति माह, नियम 22 सी के अधीन वेतन 
मान रु० 650 - 30 - 740 - 35 - 810 -दरो० - 35 - 880- 40 
1000 - 40 - 1200 पर निश्चित किया गया है । 

भीम सैन कालड़ 
प्रशासन अधिकारी 
राष्ट्रीय अभिलेखागार 
कृते अभिलेख निदेशक 


एच० के० विश्वास 
प्रशासन उपनिदेशक 
कृते महानिदेशक 


मूचना और प्रसारण मत्रालय 


फिल्म प्रभाग 


बम्बई- 26, दिनांक 2 फरवरी 1980 


सं० ए० - 20012/ 6/ 72 - सिबन्दी - I - फिल्म प्रभाग के 
मुख्य निर्माता ने फिल्म प्रभाग , नई दिल्ली के सहायक समाचार 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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अधिकारी, श्री एम० ठही . कांबले को दिनांक 6 - 12- 1979 के 10/ 79-स्टोर- 1 के क्रम में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री पी . 
पूर्वाह्न से समान कार्यालय में छात्राग्राहक के पद पर नियुक्त किया प्रार० नाटेकर को 17 दिसम्बर, 1979 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों 

तक सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार, बम्बई में सहायक फैक्टरी 
नरेन्द्र नाथ शर्मा 

मैनेजर के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है । 
सहायक प्रशासकीय अधिकारी 

_____ सं० 19012/17/79-स्टोर-I --- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक 
कृते मुख्य निर्माता 

ने श्री पार० राजाराम , कार्यालय अधीक्षक को 10 जनवरी, 1980 

पूर्वाह्न से प्रागामी प्रादेशों तक छ: महीने की अवधि के लिए सरकारी 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 

चिकित्सा भण्डार, बम्बई में सहायक डिपो मैनेजर के पद पर तदर्थ 
नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 1980 

आधार पर नियुक्त किया है । 
सं० 6 - 20/ 78 -डी०सी० ( भाग ) - राष्ट्रपति मे श्री सरोज 

दिनांक 8 फरवरी 1980 
कान्ति दास को 10 जनवरी , 1980 पूर्वाह्न से प्रागामी प्रादेशों तक 

सं० ए० 19012/ 16/ 79- भण्डार - - स्वास्थ्य सेवा 
केन्द्रीय प्रौषधि प्रयोगशाला कलकत्ता में बायोकैमिस्ट के पद पर 

महानिदेशक ने श्री सी० बी० जोशी कार्यालय अधीक्षक को 29 
नियुक्त किया है । 

दिसम्बर, 1979 पूर्वान से छ: महीने की अवधि के लिये सरकारी 
संगत सिंह 

चिकित्सा सामग्री भण्डार , बम्बई में सहायक डिपो मैनेजर के पद 
उप निदेशक प्रशासन पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है । 

शिव दयाल 
नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 1980 

उपनिदेशक प्रशासन 
सं० ए० 38011/1/ 79- औषध - सेवा निवृत्ति की प्रायु 
के हो जाने पर केन्द्रीय प्रौषध मानक नियंत्रण संगठन , पश्चिम खण्ड , 

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 1980 
बम्बई के उप पौषधि नियंत्रक ( भारत ) श्री बी० एल० नायक 31 

सं० ए०- 19019/ 21/ 79-के० स० स्वा०यो० -I - स्वास्थ्य सेवा 
दिसम्बर , 1979 अपराह्न को सरकारी सेवा से रिटायर हो गये महानिदेशक ने डा० के० सेथूमाधवन को 17 दिसम्बर, 1979 

पूर्वाल से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , में प्रायुर्वेदिक 
दिनांक 5 फरवरी 1980 

जिकित्सक के पद पर प्रस्थाई प्राधार पर नियुक्त किया है । 
सं० ए० - 19012/ 10/ 79/स्टोर- - इस निदेशालय की 

एन० एन० घोष 
दिनांक 19 अक्तुबर, 1979 की अधिसूचना संख्या ए० 1-9012 

उपनिदेशक प्रशासन 


भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र 

( कार्मिक प्रभाग ) 

नम्बई-400085, विमाफ 19 दिसम्बर 1979 
सं० : 5/1/ 79 स्थापना- 11/ 4717 -- नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र, निम्नलिखित अधिकारियों को तदर्थ रूप से , उनके 
नाम के सामने प्रदर्शित तिथियों तक, स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं : 


अवधि 


श्रमांक 


नाम तथा पदनाम 


स्थानापन्न रूप में नियुक्ति 


तक 


1. श्री एल० बी० भायडे, सहायक 
2. श्री ए० के० काने , सहायक 
3. श्री एस० प्रार० पिंगे, सलैक्शन ग्रेड लिपिक 


सहायक कार्मिक अधिकारी 
सहायक कार्मिक अधिकारी 
सहायक कार्मिक अधिकारी 


10- 9- 799 - 11- 79 ( अपराह्न ) 
19- 9- 79 30- 10- 79 ( अपराह्न ) 
19- 9- 79 30- 10- 79 ( अपराह्म ) 

2- 11- 79 14- 12- 79 ( अपराह्न ) 
9- 10 - 79 16- 11 - 79 ( अपराह्न ) 


4. श्री पी० बी० करंदीकर, सहायक 


. 


. सहायफ कार्मिक अधिकारी 


- - 


- 


दिनांक 5 फरवरी 1980 


सं० एस०/ 2798/धातु स्था०- 1/ 500 ---अपर निदेशक , 
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र श्री वीनाप्पिल्लिल केशवमेनन 
शशिधरन , स्थायी वैज्ञानिक सहायक बी तथा स्थानापन्न वैज्ञानिक 
2 - 486GI/ 79 


अधिकारी ( एस० बी० ) द्वारा इस अनुसधान केन्द्र में प्रदत्त सेवाओं 
से दिये गये त्यागपत्र को 24 दिसम्बर, 1979 अपराल से स्वीकार 
करते है । 

( कुमारी ) एच० बी० विजयकर 

उप स्थापना अधिकारी 
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1979 के अपराह से लेकर 29 जनवरी 1980 के अपराहतक 
की अवधि के लिए पूर्णतया अस्थाई तौर पर सहायक लेखा अधि 
कारी नियुक्त करते है । 

एम० एस० राव 
वरिष्ठ प्रशासन एव लेखा अधिकारी 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
विद्युत प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग 

बम्बई-5, दिनांक 2 फरवरी 1980 
सं० पी० पी० ई० डी०/ 6 ( 141 )/ 72-प्रशासन/ 1391- केन्द्रीय 
सिविल सेवाओं के ( अस्थायी सेवा ) 1965 के नियमों के नियम 
5 के उप नियम ( 1 ) के अनुसरण में , मैं इस प्रभाग के अस्थायी 
क्लिनर श्री चन्दर सन्नी बालमीकि को एतदद्वारा यह सूचना देता 
हूं कि इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से एक महीने की अवधि 
की समाप्ति पर उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी । 

ब० वि० थत्ते 
प्रशासन अधिकारी 


भारी पानी परियोजनाएं 
बम्बई- 400008, दिनांक 7 फरवरी 1980 
सं० भा पाप० स्था०/ 1-थोमस - 19/ 611- - भारी पानी परि 
योजना के विशेष -कार्य - अधिकारी , श्री कोम्युथंडोइल थोमस , 
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी प्रवर श्रेणी लिपिक सथा , 
भारी पानी परियोजना ( मुख्य कार्यालय ) में स्थानापन्न वरण्य 
श्रेणी लिपिक को उसी कार्यालय में दिसम्बर 26, 1979 ( पूर्वाह्न ) 
से जनवरी 25, 1980 ( अपरान) तक के लिए श्रीमती को० पी० 
कल्याणी कुट्टी, सहायक कार्मिक अधिकारी, जो छुट्टी पर हैं , 
के स्थान पर अस्थायी तौर पर, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक 
कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं । 

के . शंकरमारायण 
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी 


( परमाणु खनिज प्रभाग ) 
हैदराबाद -500016, दिनांक 5 फरवरी 1980 

स० ५०ख०प्र०- 1/ 12-179-प्रशासन - परमाणु ऊर्जा विभाग 
के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक श्री ए० सी० बनर्जी, सहायक 
लेखाकार को उसी प्रभाग में श्री सी० पी० सम्पथ, सहायक लेखा 
अधिकारी , जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है के स्थान पर 13 दिसम्बर , 


IAMONDA 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 


मई दिल्ली , दिनांक 11 फरवरी 1980 


___ सं० ए- 320 13/ 8/ 79 ई०सी० - - इस विभाग की दिनांक 1- 8- 79, 15- 9- 79 , 31 -10- 79 और 7- 12- 79 की अधिसूचना 
सं० ए- 32013/ 8/ 79-ई० सी० के क्रम में राष्ट्रपति ने निम्नलिखित घस अधिकारियों की तकनीकी अधिकारियों के पद पर की गई 
तदर्थ नियुक्ति की अवधि प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से 31 - 5 - 1980 तक अथवा पदों के नियमित माधार पर भरे 
जाने तक , इनमें से जो भी पहले हों , बढ़ा दी है : - - 


नाम 


तैनाती स्टेशन 


स्वीकृत तवर्थ नियुक्ति की अवधि 


क्रम 
सं०, 


1. श्री के०रंगाचारी 
2. श्री एम० एल० धर 
3. श्री एस० डी० बन्सल 
4. श्री डी० एस० गिल 


6- 1- 80 से मागे और 31- 5- 80 तक । 
28- 12- 79 से प्रागे और 31 - 5 -80 तक । 
29- 12- 79 से प्रागे और 31- 5- 80 तक । 
2- 2- 80 से प्रागे और 31 - 5- 80 तकः । 


5. श्री एस० पी० साहनी 
6. श्री पी० सुत्रमण्यन 
7. श्री एस० के० दास 
8. श्री एच० एस० गाहली . 
9. श्री एच० एस० सी० राव 
10. श्री के० एस० नरणस्वामी 


वैमानिक संचार स्टेशन , मद्रास 
नियंवक , केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो , मई दिल्ली 
वैमानिक संचार स्टेशन, नई दिल्ली । 
निदेशक , रेडियो निर्माण और विकास एकक , 
नई दिल्ली । 

- यही 
वैमानिक संचार स्टेशन , नागपुर 
वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता 
वैमानिक संचार स्टेशन , लखनऊ 
वैमानिक संचार स्टेशन , बम्बई 
वैमानिक संचार स्टेशन , कलकत्ता 


1- 2- 80 से आगे और 31 - 5- 80 तक । 
9- 2- 80 से प्रागे और 31- 5- 80 तक । 
28- 2- 80 से भागे और 31 - 5- 80 तक । 
9 - 3- 80 से प्रागे और 31- 5- 80 तक । 
18- 3- 80 से आगे और 31 -5 - 80 तक । 
29- 4- 80 से आगे और 31- 5- 80 तक । 


आर० एन० दास , 
सहायक निदेशक , प्रशासन 

ते निदेशक 
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नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 1980 

3. श्री एच० एम० फुल्ल । 
___ सं० ए० 32013/ 7/ 79- ई०एस०--- राष्ट्रपति जी निम्न 

4. श्री एल० ए० महालिंगम । 
लिखित सात अधिकारियों को 25 जनवरी, 1980 से अन्य प्रादेश 

5. श्री डी० पी० घोष । 
होने तक नियमित पागर पर विमान निरीक्षक के ग्रेड में नियुक्त 
करते हैं । 

6. श्री एल० एम० माथुर । 
1. श्री अनुपम बागची । 

7. श्री प्रार० एन० शास्त्री । 
2. श्री एस० मजुमदार । 


सं० ए० 38013/ 1 / 79-ई० सी० -- वैमानिक संचार संगठन के निम्नलिखित दो अधिकारियों ने निवर्तन प्राय प्राप्त कर लेने के 
फलस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर अपने पद का कार्यभार 31- 12- 79 ( अपराह्न ) से त्याग दिया है : 


नाम और पदनाम 


स्टेशन 


सेवा निवत होने की तारीख 


क्रम 
सं० 


31- 12- 1979 ( अपराल ) 


1. श्री के०के० नारायण , वरिष्ठ संचार वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता 

अधिकारी 
2. श्री जे० एच० लांस, संधार अधिकारी क्षेत्रीय निदेशक सफदरजंग एयरपोर्ट नई दिल्ली 


31-12-1979 ( अपराह ) 


प्रार० एन० दास, सहायक निदेशक प्रशासन 


विदेश संचार सेवा 

बम्बई, दिनांक 4 फरवरी 1980 
सं० 1/ 14/ 79 -स्था० - - विदेश संचार सेवा के महानिदेशक 
एतद्द्वारा मुख्यालय , बम्बई के अधीक्षक, श्री ही कु० खेमाणी को 
20 दिसम्बर, 1979 के पूर्वान से और आगामी प्राधेशों तक निय 
मित आधार पर उसी कार्यालय में स्थानापन्न रूप से सहायक प्रशा 
सन अधिकारी नियुक्त करते हैं । 

सं० 1/ 167/ 79 -स्था०---विदेश संचार सेवा के महानिदेशक 
एसद्वारा श्री पी० वी० विजयकुमार को 23 नवंबर, 1979 के 
पूर्थात से और आगामी आदेशों तक विसंसे की नई दिल्ली शाखा 
में अस्थायी रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते है । 

सं० 1/ 168/ 79 - स्थाo - -विदेश संचार सेवा के महानिदेशक 
एतद्धारा श्री तेजेन्द्र सिंह गंभीर को 19 दिसम्बर , 1979 के पूर्वान 
से और प्रगामी आदेशों तक स्विचन समूह , बम्बई में अस्थायी रूप 
से सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त करते हैं । 
____ सं० 1/ 213/ 79 स्था० ---विवेश संचार सेवा के महानिदेशक 
एतद्वारा मुख्य कार्यालय , बम्बई के स्थायी सहायक प्रशासन अधि 
कारी , श्री ए. डीसेल्स को 20 दिसम्बर, 1979 के पूर्वाह्न से और 
आगामी आदेशों तक तवर्थ प्राधार पर उसी कार्यालय में स्थानापन 
रूप से प्रशासन अधिकारी नियुक्त करते हैं । 

सं० 1/ 455/ 79-स्था० -विदेश संचार सेवा के महा 
निदेशक एतद्वारा बेहरादून शाखा के स्थानापन्न तकनीकी सहायक , 
श्री एस० डी० गर्ग को नियमित प्राधार पर 17 सितम्बर , 1979 
के पूर्याल से और आगामी आदेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न 
सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं । 

पा० कि० गोविन्द नायर 

निदेशक ( प्रशा० ) 
कुते महानिदेशक 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता का कार्यालय 

बम्बई -400020, दिनांक 7 जनवरी 1980 
सं०- II / 3-ई० ( फ० ) 2/ 77- भाग-I - निम्नलिखित कार्या 
लय अधीक्षकों ने प्रोन्नति पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय बम्बई 
में प्रशासनिक अधिकारी / सहायक मुख्य लेखा अधिकारी , केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क समूह " ख " के रूप में उनके नामों के आगे अंकित 
तिथियों से कार्यभार सम्भाल लिया है । 
क्रम सं० नाम 

कार्यभार संभालने की 

तिथि 
1. श्री पी० सी० जोशी, 

25- 10- 1978 पूर्वा० 
सहा० मुख्य लेखा अधिक 
2. श्री वी०डी० नाडकर, 

25- 10- 1978 पूर्वा . 
सहा० मुख्य लेखा अधिक 
3. श्री एम० ए० जेठम , 

28- 10- 1978 पूर्वा० 
प्रशासनिक अधिकारी 
4. श्री प्रार० एस० देसाई , 

2- 3 - 1979 पूर्वा 
प्रशासनिक अधिकारी 
5. श्री वी० एस० करन्डे 

5- 3-1979 पूर्वा० 
प्रशासनिक अधिकारी 

सं०-II/ 3-ई० ( फ० ) 2/ 77-भाग - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
समाहर्तालय , बम्बई के निम्नलिखित समूह " ख " के अधीक्षकों का 
उनके नामों के प्रागे अंकित तिथियों को देहावसान हो गया है : . .. 
क्रम सं० नाम 

देहावसान की 

तिथि 
1. श्री पी० पार० कामत, अधीक्षक 

7- 9- 1978 
2. श्री ए० वी० बोरकर, अधीक्षक 

28- 12-1978 
3. श्री जे० एन० मुरार , अधीक्षक 

9- 3 - 1979 
4. श्री डी०टी० मोरे, अधीक्षक 

26- 3- 1979 
हए अपठनीय 

समाहर्ता, 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , बम्बई-I. 
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[ भाग Im - 1 
मर्मवा जल विवाद न्यायाधिकरण 

इसके प्रतिकूल कारण दर्शित म किया गया तो रजिस्टर से काट 
नई दिल्ली - 110011, दिनांक 2 फरवरी 1980 

दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधिटित कर दी जाएगी । 
सं० 19/ 13/ 72-न० ज० वि० न्याया० - डा० एम० मार० 
चोपड़ा ने जिन्हें अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 कम्पनी अधिनियम , 1956 और शाहजादा एण्ड जहजादा लकी 
( 1956 का 33 ) के भाग 4 ( 3 ) के अन्तर्गत नमर्दा जल विवाद 

स्कीमस (चिट फण्ड ) प्राइवेट लिमिटेड 
न्यायाधिकरण द्वारा पूर्णकालिक असेस्सर के रूप में नियुक्त किया 

के विषय में 
गया था , न्यायाधिकरण का कार्य समाप्त होने पर 1 फरवरी, 

जालंधर, दिनांक 5 फरवरी 1980 
1980 (पूर्वान) से अपना कार्यभार त्याग दिया है । 

स० जी० स्टेट०/ 560/ 25 41/ 1210 -कम्पनी अधिनियम 1956 
न्यायाधिकरण के पादेश द्वारा । 

की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्-द्वारा यह 

सूचना दी जाती है कि शहजादा एन्ड शहजादा लक्की स्कीमस 
सं० 19/ 34/ 76-न० ज० वि० न्याया० -- - श्री बलवन्त सिंह (चिट फन्ड ) प्राइवेट लिमिटेड का नाम प्राज रजिस्टर से काद 
नाग ने जिन्हें अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 ( 1966 दिया गया है और उक्स कम्पनी विघिटित हो गई है । 
का 33 ) के भाग 4 ( 3 ) के अन्तर्गत नर्मदा जल विवाद न्यायाधि 

एन० एन० मौलिक 
करण द्वारा पूर्ण - कालिक असेस्सर के रूप में नियुक्त किया गया था , 

कम्पनी रजिस्ट्रार 
न्यायाधिकरण का कार्य समाप्त होने पर 1 फरवरी, 1980 

पंजाब, हिमाचल प्रवेश एवं चण्डीगढ़ 
(पूर्वान ) से कायभार त्याग दिया है । 
न्यायाधिकरण के आदेश वारा 

कम्पनी अधिनियम , 1956 और सोम ट्रांसपोर्ट प्राइवेट 
प्रीति रंजन बोस 

लिमिटेड के विषय में 

मद्रास, दिनांक 12 फरवरी 1980 
विधि , न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 

सं० 4162/ 580 ( 3)/ 80 - कम्पनी अधिनियम , 1956 
( कम्पनी कार्य विभाग ) 

की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद् -द्वारा यह 

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर 
कम्पनी विधि बोर्ड 

सोमू ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिमूल कारण 
सम्पनीयो के सहायक रजिस्ट्रार का कार्यालय वर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्स 

कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 
कम्पनी अधिनियम , 1958 और पांडियन पब्लिकेशन्स 
लिमिटेड के विषय में । 

कम्पनी अधिनियम , 1956 और प्रार० रामस्वामी 
मद्रास, दिनांक 29 जनवरी , 1980 

प्राइवेट लिमिटेड के विषय में 
सं० 7071/ 560/पी० सी० V/ 79 - -कम्पनी अधिनियम 

मद्रास , दिनांक 12 फरवरी 1980 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद 
द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान 

सं० 3940/ 560( 5)/ 80 कम्पनी अधिनियम , 1956 
पर पांडियन पब्लिकेशन्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिक ल कारण 

की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्वारा 
दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा भौर उक्त 

सूचना दी जाती है कि प्रार० रामस्वामी प्राइवेट लिमिटेड का नाम 
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित 
ह० अपठनीय 

हो गयी है । 
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार 

एच० बनर्जी; 
मित्रास 

कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार 

मद्रास 


सधिव 


कम्पनी अधिनियम 1956 और हिमगिरी फाईनेंस 
एण्ड चिट फण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में 


___ जालंधर, दिनांक 5 फरवरी 1980 
सं० जी०/ स्टेट०/ 560/ 3146/ 1208 - - कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्-द्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर 
हिमगिरी फाईनेंस एण्ड चिट फण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम , 


चण्डीगढ़, दिनांक 6 फरवरी 1980 
सं0 1222 -~~यतः जुझार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड , जिसका 
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पटियाला में है , का परिसमापन किया जा 
रहा है । 


और यतः अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास यह विश्वास करने का 
उचित कारण है कि कोई भी समापक कार्य महीं कर रहा है । 
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समापक भौर यह कि कम्पनी के कार्यकलाप का पूर्णतया द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास 
परिसमापन हो गया है । समापक द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित का अवसाम होने पर जुझार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम , 
विवरणिया ( विवरणियां XXछ क्रमवर्ती मास का प्रवधि की नहीं इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये जाने पर रजिस्टर में से काट 
दी गई है ) । 

दिया जाएगा, और कम्पनी को विघटित कर दिया जायेगा । 

एन० एन० मौलिक 
अतः अब कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की 

कम्पनी रजिस्ट्रार 
धारा 580 की उपधारा ( 4 ) के उपबन्धों के अनुसरण में एतद् 

चण्डीगढ़ 
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[ भाग III.-.- माण्ड 1. 


प्रस्म माई . टी . एन . एस . - - - 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 4 ) की धारा 

288-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकार प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नई दिल्ली - 110002 


नई दिल्ली - 110002, दिनांक 22 जनवरी, 1980 


1. श्री सुरिन्दर लाल सहगल व विरेन्दर कुमार सहगल 

पुत्रगण श्री मक्खन लाल सहगल निवासी 4/ 28 , 
उम्ल्यू० ई० ए० करोल बाग , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
2 . श्री जोगिन्दर लाल टन्डन , मनोहर लाल टन्डन पुत्रगण 

हंस राज टन्डन , श्रीमती शशि टन्डन पस्नि कस्तूरी लाल 
टन्डन , टन्डन प्रादर्स (हि० अ० प० ) 
मोर्डन सिल्क इम्पोरियम (हि० अ० प० ) , व 
श्रीमती नीना टन्डन , पलि बी० एल० टन्डन , 
गंगाराम बिल्डिंग , अजमल खां रोड, करोल बाग , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी प्रामप :---- 


निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू / III / 1- 80/ 465- - प्रतः 
जी० सी० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 
280- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूस्प 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० सी - 107, है तथा जो एन० डी० एस० ई० 
पार्ट -II, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
पूर्ण रुप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक 23-6- 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के सचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भोर मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोस मम्मत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे 
दुग्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रति मत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ), के बीच 
ऐसे अन्तरग के लिए तप पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

देश्य से उस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामोल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शम्बों पौर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
पर्य होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पाप को बाबा उस प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रसरण के दायित्व 
में कमी करने या उससे बारे में सुविधा के 
लिए पोरया 


( ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1921 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एक ढाई मंजिला मकान नं० सी० 107, जो फ्रीहोल्ड 
प्लाट क्षेत्रफल 500 वर्ग गज पर बना है रिहायशी कालोनी 
जो नई दिल्ली साउथ एक्सटेशन पार्ट -II के नाम से जानी 
जाती है , गांव जमरूदपुर दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है । 

उत्तर : सड़क 
दक्षिण : मकान नं० सी -97 
पूर्व : मकान नं० सी - 108 
पश्चिम : मकान नं० सी - 106 


जी० सी० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

प्रजन रज III, नई दिल्ली । 


अतः, पब , उक्त मधिनियम की धारा 289 -ग के मनु 
सरण में , मैं , रक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 


तारीख 22- 1- 80 
मोहर ; 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एम . - - - -- 

1. श्री रौनक सिंह पुत्र स्वर्गीय निहाल सिंह 
मापकार अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

____ 18, प्रिंस कालोनी , नई दिल्ली 
269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2. मैसर्स इंडिया क्राफ्टस के द्वारा विनोद चौपड़ा पार्टनर 
भारत सरकार 

इस फर्म के रजिस्ट्रार आफिम 2-5/ 1 झंडेवालान 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

स्टेन्सन नई दिल्ली । 
अर्जन रेंज-II , नई दिल्ली -110002 

( अन्तरिती ) 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 15 फरवरी 1980 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ एक्यू०/ II/6- 79/5492-~-प्रतः 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोका संपत्ति के प्रजन के 
मुमे, पार० बी० एल० अग्रवाल , 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
आपकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त संपति के प्रबंन के संबंध में कोई भी भाषेप : - - 
इसके पश्चात् उपस भधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- के मधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस पूचना के रामपत्र में प्रशासन को सारीब से 
कारण है कि क्यावर सम्पति जिसका उचित बाजार मजय 

45 दिन की प्राधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
25, 000/- २० से पधिक 

की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी प्रधि 
और जिसकी सं० 10/ 64 है सथा जो कीर्तिनगर , नई दिल्ली में 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 

में से किसी म्यक्ति द्वारा ; 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 26- 6 - 1979 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में दिन 
को पूर्वोत सम्पत्ति के उनित बागार मूल्य से कम के वधमान 

पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिरून लिए मसरित की गई है और मुझे यह विश्वास करम 

पास मिषित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि पपापूर्णोक्त सम्पत्ति का उचित वागार मूल्य , 
उसके दृश्यमाम प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत अधिक है पौर प्रन्तरक ( पन्सरकों ) पोर पन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - 4 में 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए व्य पाया गया 

परिभाषित है, वही होगा जो उस मध्याय 
प्रतिफल , निम्नमिचित रेप से उपर पन्तरण निखित में वास्त . 

में दिया गया है । 
मिक रूप से कथित नारी किया गया है :-- - 


मनुसची 


) पसरण से हई किसी आय की बायत उक्त अधि 

नियम के रोम कर देने के प्रस्तरक के वापिरख में कमी 
करने गा उसने अपने में गुविधा के लिए : पोरया 


प्लाट नं . 10/ 64 कीर्ति नगर इन्डस्ट्रीयल एरिया मई 
दिल्ली पर निर्मित फैक्ट्री । 


( ब ) पेमो किसी प्राय या किसो धन या पब मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फार पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिनी चारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 
भर्जन रेंज - नई दिल्ली -110002 


भतः अब , सत पधिनियम की धारा 289 -ग के मनु 
सरप में , में , उक्त अधिनियम की धारा 261- 1 की उपधारा 
( 1 ) के अमीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - -- 


तारीख : 15- 2 - 1980 
मोहर : 
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[ भाग III - वय 1 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० 

1. श्री मांगे राम पुत्र श्री लीला राम 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

निवासी 3593-94, मोरी गेट, दिल्ली । 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2. श्रीमती कृष्णावन्ती धर्म पत्नी श्री कुन्दन लाल 
भारत सरकार 

निवासी सी - 3/ 6 राजौरी गार्डन , नई दिल्ली । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज-II ,नई दिल्ली -110002 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 4 फरवरी 1980 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/ II / 6- 79/ 5400 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
अतः मुझे, पार० बी० एल० अग्रवाल , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 

की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी प्रवषि बाद 
अधिक है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
और जिसकी सं० सी -3/ 6 है तथा जो राजौरी गार्डन , नई दिल्ली 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
दिनांक जून 1979 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर पन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


एक मकान जिसका नं० सी - 3/ 6 राजौरी गार्डन में स्थित 
है जिसका क्षेत्र फल 142. 5 वर्ग गज है । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


प्रार०बी० एल० अग्रवाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 
मर्जन रेंज - II, नई दिल्ली -110002 


अतः अब , उक्त प्रतिनियम , की धारा 289 - 11 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - -- 


पिनांक : 4 फरवरी 1980 
मीहर : 
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- - 


- 


प्ररूप प्राई . टी०एन०एस . - - -- - - - 
बायका वििनयम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री रवीन्द्रा कुमार गुप्ता , श्रीमती निर्मला गुप्ता एण्ड 

मैसर्स श्याम लाल एण्ड सन्स ( एच० यू० एफ० ) 
निवामी 4/ 16- बी प्रामफ अली रोड, नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
2. मसर्म एस० चांद व कम्पनी लिमिटेड 
राम नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह भूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी लापा- -- 


कार्यालय, महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II , नई दिल्ली -110002 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 4 फरवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू / 11 / 8- 79 /5722 - - प्रत ; 
मुझे, प्रार० बी० एल० अग्रवाल , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) (जिसे इसमें 
इसके परमात् उक्त पधिनियम कहा गया है ) को धारा 259 -स्त्र 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह त्रिामास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित माजार मय 25, 000-/ रु . 
से मधिल 
और जिसकी संख्या 19- ए है तथा जो अन्सारी रोउ दरियागंज 
दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख अगस्त 1979 
कोपूत सम्पत्ति के आप बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिपल के लिए परि को गई है और मुझे यह विभाग करन 
का कारण कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उभित बाबार पल्प , 
उसके दायमान प्रतिफल से , ऐसे दषमान पतिकन के मन्द्रमा 
प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक ( अन्तरकों ) और परिती 
( मन्तरितियो ) कबीप ऐसे प्रसरण के लिए तय पायाच्या 
प्रतिफल , निम्नमिषित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है । 


( क ) इस भूषना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रयाधि बाद में 
समाप्त होती हो , के गीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना को राजपत्र में प्रमोशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो रक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा, जो उस पम्माय में 
दिया हआ है । 


( क ) अन्तरग में हुई किसी माय को शब मा 

अधिनियम के मधीन कर देने के असर के 
वायत्व में कमी करने या उससे थमे पे भिमा 
के लिए! मोर 


अनुसची 


( ख ) ऐनी सिमी आय या किसा धना न्य आस्तियां 

को , मिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1022 
( 1922 का 11) या उक्त भधिनियम . या 
बम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 57 ) म 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती र प्रकट नहींकिया जाना 
या दिया जाना चाहिए था , यिाम में सक्षिा 
नि : 


एक बिल्डिग जोकि प्लाट नं० 19- ए अन्सारी रोड 
दरियागंज दिल्ली में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1377 . 52 
वर्ग गज है । जोकि अन्मारी रोड पर जिसका म्युनिसिपल नं० 
__ 4633 विहारंग खसरा नं० 64 है । 

प्रार० बी० एल० अग्रवाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II , दिल्ली 
नारीख : 4 - 2-1980 
मोहर : 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित शक्तियों, अर्थात् :. . 
6 - 476GI/ 79 
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भारत का राजपत , मार्च 1, 1080 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 


[ भाग 1 - - खण्ड 1 


1. श्री मानक चन्द पुत्र श्री विशन दास । 
निवासी बी - 3/ 14 राजौरी गार्डन नई दिल्ली व 
श्रीमती जनक रानी विधवा धर्मपत्नी श्री मदन लाल 
निवासी ए-43 राजौरी गार्डन, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सरदार जगमीत सिंह व श्री सरदार रवीन्द्र पालसिंह 

पुत्र श्री सरदार चरनजीत सिंह निवासी 137 राजा 
गार्डन , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी प्राशेप : - - 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - -- 
माय र अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

262-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, नई दिल्ली -110002 
नई दिल्ली-110002, दिनांक रवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी० -एक्यू / II/ 6 - 79/ 5417 - अतः 
मुझे, पार० बी० एल० अग्रवाल , 
आपकर अधिनियम , 1961 ( 1901 का 43 ) (जिसे 
इस में इसके पश्चात् उक्त भधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
26 +- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान नं0 137 है तथा जो राजा गार्डन 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख जून 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बागार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 

सबै दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे श्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रीशा से पधिक है मोर पसर अन्तरकों ) पौर पन्सरिती 
( पारितियों ) से बोष ऐसे पम्मरण के लिए तय पाया गमा 
पतिफल, मिम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरम मिति में पास्त 
विकससे कपित नहीं किया गया है । --- 


( क ) इस सूचना के राजपम में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी ग्यक्तियों पर सूचना 
की सामीस से 30 दिन की प्रषि, जो मो अवधि 
माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी म्पक्ति द्वारा%; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, पधोहस्ताक्षरी 
से पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के प्रम्याय 20 में 
परिभाषित है, वही प्रपं होगा ; बो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( 6 ) प्रसरण में हुई किसी पाय को बाबा उस मधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रममा रापिस्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए। पौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसो पाय या किसी धन या प्रम्प बास्तियाँ 

की , जिन्हें पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए पा , पिाने में सुविधा 
के लिए ; 


एक मकान नं . 137 राजा गार्डन में स्थित है । जिसका 
क्षेत्रफल 224 वर्ग गज है, गांव का एरिया बसई दारापुर दिल्ली 
स्टेट दिल्ली है । 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
६.सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , नई दिल्ली -110002 


पतः भव , उक्त मधिनियम की धारा 269- ग के मनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 260 - 4 की उप -बारा 
( 1 ) अघीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अति : 


तारीख : 4- 2- 1980 
मोहर : 


भाग III --- खण्ड 1 ] 
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प्रारूप आई०टी० एन० एस० - - - - --- 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती ताराबती धर्म पत्नी स्वर्गीय बंशी लाल 
वशंदरा निवासी 153 -ई कमला नगर, दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती सुदेश बर्मा धर्म पत्नी श्री प्रेम चन्द वर्मा 

फारमरली निवासी 4/ 13 रूप नगर, दिल्ली अब 
निवासी 93-ई कमला नगर, दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
र्यालक सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन नईल्लिी - 110002 


नईदिल्ली- 110002, दिनांक 4 फरवरी 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/11 / 6- 79/ 5502 --- प्रतः 
मुझे, पार० बी० एल० अग्रवाल , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० ई - 15 3 है तथा जो कमला नगर दिल्ली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जन 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 

नियम के अध्याय 20क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त भधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
मौर/ या 


अनुसूची 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए , 


___ मकान नं० ई- 153 कमला नगर दिल्ली में है, जिसका 
क्षेत्रफल 166 . 7 वर्ग गज है । 

पार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II, नई दिल्ली- 110002 
तारीख : 4- 2 - 1980 
मोहर : 


अतः, अब , उफ्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्स अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : ---- 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस . - - - - - 
मागकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्री अविनाश चन्द्र साहनी जनरल अटारनी श्री तिलकराज 

भसीन पुत्र श्री हावेली राम के -90, कीति नगर , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री मदन लाल खोसला , पुत्र श्री दीवान चन्द 
निवासी के - 79 कीति नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


कार्यालय , सहायक प्रायकर अायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज- II , नई दिल्ली -110002 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 4 फरवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू ०/II / 6-79/ 5464-- प्रतः 
मझे, भार० बी० एल० अग्रवाल , 
वायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
पौर जिसकी सं० के -79 है , तथा जो कीति नगर , नई दिल्ली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जून , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उरित बाजार मूल्य से कम के 
पायमान प्रतिफल के लिए पतरित की गई है पौर मुमे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पति का 
पचित गाजार मूल्य , उसके दाममान प्रतिफल से , ऐसे 
पश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है चोर 
पन्तरक ( अन्तरकों ) और भन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक माथि 
नहीं किया परा : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


बापष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम, के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 1 ) मन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबा उH, प्रधि 

नियम के अधीन कर देल अन्तर के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोरया 


मनुसूची 


) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें, भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) . 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एक मकान जिसका नम्बर, के -79 कीति नगर , में है 
गांव का एरिया बसई दारापुर दिल्ली स्टेट दिल्ली , जिसका 
क्षेत्र फल 150 वर्ग गज है । 


पार० बी० एल० अग्रवाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज - II, नई दिल्ली - 110002 


अत , प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु . 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2094 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : --- 


तारीख : 1- 2 - 80 
मोहर : 


भाग In - षण 1 ] भारत का राजपत्र , मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० 

1. श्री अमर सिंह कुकरेजा , पुत्र श्री रालासिंह मुकरेजा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

निवासी जनता साईक स्टोर , स्टेशन रोड, पटना । 
2694 ( 1 के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2. मसर्म , गुरुबक्श सिंह राम चन्द एण्ड कम्पनी प्रा० लि . 
भारत सरकार 

8/ 86 , रमेश नगर , नई दिल्ली 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

गरवक्श सिंह एण्ड रामचन्द के द्वारा 

( अन्तरिती ) 
जन रेंज - II , नईदिल्ली -110002 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 14 फरवरी 80 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्यू०-II / 6- 79/ 5437- - अतः कार्यवाहियों करता हूं । 
मुझे, पार० बी० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

( क ) इस सूचना के राज मन्त्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रुपए से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी स० 15 ब्लाक ई है , तथा जो राजोरी गार्डन , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को नारीख से 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 बा 16 ) के 

45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबल 
अधीन दिनांक जन , 1979 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर रहों का , जो उस अधि 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

नियन , के अध्याव 20- में परिभाषित हैं , वही 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

पर्य होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ पा 


अनुसूची 


ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अलरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


एक प्लाट नं0 15 छलाक ई , जिसका क्षेत्र फल 598 . 44 
वर्ग गज राजोरी गार्डन , इलाके के ग्राम बसई धारापुर दिल्ली 
राज्य दिल्ली में है । 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II दिल्ली, नई दिल्ली- 110002 
तारीख : 14- 2- 1980 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
मे , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . 


( अ 


2384 भारत का राजपत्र , मार्च 1, 1980 (फाल्गन 11, 1901 ) 

[ भाग III - - 1 
प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - - -- 

1. श्री राम चन्द्र , पुन पासी राम 

निवासी ग्राम लिबासपुर दिल्ली राज्य दिल्ली । 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमती कृष्णा देवी धर्म पत्नी श्री रामकुमार गुप्ता 
भारत सरकार 

निवासी ग्राम वक्तावरपुर , दिल्ली राज्य दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज - नई दिल्ली - 110002 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
नई दिल्ली- 110002 दिनांक 14 जनवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ०-II/ 6- 79 /5480-- प्रतः 
मुझे , पार० बी० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
स्थावर संपात जिला उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० से 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अधिक है 

की तामीन के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
और जिमकी सं० डी -32 है, तथा जो कमला नगर , दिल्ली म 

में पमाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
स्थित है ( और हमसे उपाबद्ध अनूसूची में और जो पूण रूप से 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जून , 1979 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अारित की गई है और मुझे यह विश्वास 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम के अध्याय 20- क में यथापरिभाषित 
कल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तररु के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
एक बीसमिन्ट हाल और तीन दुकानों का क्षेत्रफल 
1400 वर्ग फिट और 256 वर्ग फिट एक जायदाद का हिस्सा 
__ जोकि बनाया प्लाट नं० डी -32, जिसका क्षेत्रफल 233 .33 
वर्ग गज कमला नगर दिल्ली में स्थित है । 

आर० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्रानिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II दिल्ली नई दिल्ली- 110002 
तारीख : 14 - 2-1980 
मोहर : 


अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : ---- 


भाग 


- - बाण 1 ] 


भारत का रामब, मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 
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1. मैसर्स रैनटाईरज और फाईनशरज प्राईवेट लिमिटर 
प्लाट नं0 1, 10 हेलोरोड, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती सुरेन्द्र कौर धर्म पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह सोन्धि 
निवासी 5 -ए , ब्लाक बी - 45 , माल रोड , दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


प्ररूप भाई• टी . एन . एस . - - - - - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज-II 4/14क , आसफअली मार्ग , नई दिल्ली - 110002 

नई दिल्ली -110002, दिनांक 14 फरवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्य/ II / 8- 79/ 54448 - अतः 
मुझे पार० बी० एल० अग्रवाल 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
रूपए से अधिक है 
और जिसकी संख्या 5 - ए , ब्लाक - बी , 45 है , तथा जो मालरोड , 
दिल्ली में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में पूण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन दिनांक 12 जून, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्रायमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पम्बह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) 
मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उसत प्रसारण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


(1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी 
पवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- का में परिभाषित 
हैं, वही प्रर्ष होगा , जो उम अध्याय में दिया 


( 0 ) भगवरण से हर किसी पास की बाबत नक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रसार के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सुविधा 
के सिए । पौर/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 5 - ए , बलाक - बी , 45 , माल रोड , दिल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी पाप या सिसो धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) 
के प्रयोजना प्रस्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया 
गया था या किया आमा पाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


पार० वी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , नई दिल्ली - 110002 


पा : पर, उक्त अधिनियम की धारा 269-पके मनुसरण 
में , में , उस अधिनियम की धारा 269 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख 14 - 2- 80 
मोहर : 
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भारत का राजपन, मार्च 1, 1080 ( फाल्गुन 11 , 1901 ) 


[ भाग III - 


1 


1 . भी राम प्रकाश मासीन , पुत्र श्री मदन लाल 
निमासी सी -1/ 11, रजोरी गार्डन , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्रोतो सरवती देवी धर्मपत्नी श्री राम नारायन 

जहार निवासी महान न० बी - 10, रजोरी गार्डन , 
नई दिल्ली । 

(अन्तरिती ) 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - ---- 
प्रारकर पधिनियम, 1901 ( 1901 43 ) की धारा 

289- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मामुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज- II , 4/ 14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली 

नई दिल्ली -1, दिनांक 14 फरवरी, 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/II/ 8- 79/ 5501 -- प्रतः 
मुझे पार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख के 
अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूरप 25, 000/- १० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० सी - 1/ 11 है, तथा जो रजोरी गार्डन , नई 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबस अनूसूची में पूर्ण रूप से 
बगिा है ) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय , . . . .. में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन 
तारीख 27- 6 -1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से दायमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पौर मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुख्य , उसके दृष्यमान प्रतिफल ऐसे, दप्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिपात से अधिक है और पन्तरक ( अन्तरकों ) पौर पन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पतरण के लिए वय पाया गया प्रति . 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां मरता हूँ । 

उ41 सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: -- 
( क ) इस सपना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या वरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रषिबाव 
में समाप्त होती हो , के भीतरपूस व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सवना के राजार में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमोहस्ताकारी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


मण्डीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पयों ना , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही बर्षे होगा जो उस प्राध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तर से हु जिसी प्राय की दावत उक्त मधि . 

नियम के अधीन कर देने पतरको वायित्व में कमी 
कारने या उससे बचने में सुविधा के लिए मोरया 


प्रमुसूची 


मकान का एक प्लाट न० सी - 1 /11, जिसका क्षेत्रफल 
450 वर्ग गज है और रजोरी गाउंन इलाके के ग्राम बसई 
धारापुर दिल्ली राज्य दिल्ली में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , मिनें भारतीय प्रायकार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1987 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या पिया पाना चाहिए पा . छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार० वी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज-II , नई दिल्ली - 1 


अत । अब, उस अधिनियम , की धारा 2004 के अनुसरण 
में , मैं , उम्त अधिनियम की धारा 2621 की उपधारा ( 1 ) 
अधीम, निम्नलिधित व्यक्तियों, पाद !-- 


तारीख : 14- 2- 1980 
मोहर : 


भाग IIT - -पण 1 ] 


भारत का राजपत्र , मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 
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1. श्री रघुनाथ साही , पुत्र श्री चन्द नाराम । 
___ जे- 3/ 108 , राजोरी गार्डन , नई दिल्ली , श्री मदनलाल 
पुत्र श्री मान्दनाराम जे - 5/162, राजोरी गार्डन , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


2. श्री सुरेन्द्र कुमार पुरी पुत्र श्री गिरधारी लाल पुरी 

उसके द्वारा जनरल अटेग श्री सुदेश कुमार पुरी 
जे- 13/ 10, राजोरी गार्डन , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत मम्मति से अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अमन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :- - 


प्रम्प प्राई . बी . एन . एम . - - -- --- - -- - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को धारा 
288-4 ( 1 ) के अधीन सूपना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज II , 4/ 14 क , आसफअली मार्ग, नई दिल्ली - 110002 

मई दिल्ली -110002, दिनांक 14 फरवरी, 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/II/ एस० प्रार०/ II / 
6-79/ 2682 - - अत : मुझे आर० बी० एल० अग्रवाल , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 13 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उपस अधिनियम कहा गया है ) , की 
पारा 288- के प्रबीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/- रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जी - 3/ 108 है तथा जो राजोरी गार्डन , नई 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबथन अनुसूची में और जो पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 25- 6 -1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया , 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारी से 

45 दिन की पवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की मवधि , जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- समें प्रयुक्त शम्बों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-4 में परिभाषित 
है , वही पर्व होगा वो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से ई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
वायित्व में भी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए । पोर/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं० ज- 3/ 108 जिसका क्षेत्र फल 168 . 7/ 10 है 
और राजोरी गार्डन इलाके का ग्रामत लारपूर दिल्ली राज्य दिल्ली 


ऐसीकिसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा मा किया जाना चाहिए था , भिाने में 
मविधा के लिए 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मन रेंज-II , नई दिल्ली-110002 


मयः प्रब , उमत अधिनियम की धारा 280- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के पत्रीम , निम्नमिखित पक्तियों , बर्षात : - - 
47- 476GI/79 


तारीख 14- 2-1980 
मोहर : 


- 


2388 भारत का राजपन, मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1001 ) 

[ भाग - - बण 1 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - - - 

1. श्रीमती डॉ . कमला उन्नीकृष्णन् , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 13 ) की धारा 

श्री एम्० मार० उन्नीकृष्णन् , नम्बीसान की पत्नी 
25 - 7 ( 1 ) के अधी । पूजा 

नं० 2995 , एच० ए० एल० दूसरा स्टेज, इन्दिरानगर 

बेंगलूर । 
भारत सरकार 

( अन्सरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 

2. श्री सन्दीपकुमार महानसारिया श्री एस् . एस् . महान 

सारिया के बेटा , 
अर्जन रेंज , बेंगलूर 

मार्फत : श्री बी . एन् . राम , नं० 58, मेन रोग, 
बेंगलूर , दिनांक 4 जनवरी 1980 

पॉइट फीड, बेंगलूर । 
निर्देश सं० सी०आर०-62/ 24293/ 79- 80/ए०सी०क्यू ./ बी 

( पन्सरिती ) 
-- - यतः मुझे पी० रंगनाथन् , 
आयकर पधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) ( जिसे इसमें इसके 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जर के लिए 
पाबास उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 2891 के 

कार्यवाहियां करता हूं । 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , पह विश्वास करने का कारण है कि 

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्म 25, 000/- पर 

( फ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 48 
से पधिक है 

विम की अवधि या ससंबंधी व्यक्तियों पर सुचना की 
और जिसकी सं० 3 है, तथा जो एच० ए० एल० दूसरा स्टेज 

तामोस से 30 दिन की पवधि , जो भी प्रबंधि 
इन्दिरा नगर, बेंगलूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

बार म समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोपन व्यक्तियों में में 
और जो पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

किसी व्यक्ति द्वारा 
शिवाजी नगर, बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 29- 6- 1979 

( ख ) समुपना के राज में प्रकासन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्न सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दापमान 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसवड किसी 
प्रतिफल के लिये प्रतरित की गई हैनौर मुझे यह विश्वास करने 

पन्य व्यक्ति द्वारा, पधारतामरी के पास लिखित में 
का कारण है कि यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 

किए जा सकेंगे । 
उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे एण्यमान प्रतिफल का पनाह 
प्रतिमत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर प्रतरिती 

स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मलरण के लिए तय पाया गया 

पधिनियम , के मध्याय 20 -फ में परिभाषित है , 
प्रतिफल , निम्ना नबित उमेश्य से उक्त पसरण निखित में 

नही मर्ष होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
बास्तविक जप से अषित नहीं किया गया है : 


अनुसूची 


( स ) मरा से दुई किमी पाग की बाबत , उपसधिनियम 

के तीन फर बेने के प्रसारक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । मौर/ या 


( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धर या अन्य पास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) पाउत अधिनियम या धमकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 मा 27 ) के प्रयोजना अन्तरिती 
द्वारा प्रमट नहीं किया गया वापा किया जाना चाहिए 
था , छिपामे में सुविधा के लिए। 


( पस्तावेज सं० 995/ 70- 80 तारीख 29- 6-1979 ) । 

इमारती जगह जिसकी सं० 3 है, तपा जो एच् . ए . एल् . 
दूसरी स्टेज , इन्दिरा मगर, बेंगलूर में स्थित है । 

चकबन्दी : 
पूर्व में जगह नं . 12 और 13 
पश्चिम : में सड़क 
उसर : में जगह नं . 2 
पक्षिण : में सबका 


पी . रंगनामम् 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बंगलूर 


मतः गप , उक्त अधिनियम की धारा 289 ग मो अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2014 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


तारीख : 4- 1- 1980 
मोहर : 


भाग III -- पण 1] 
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प्ररूप पाई . टो० एन० एस० - - - - 


1. श्रीमती सुगुना बाई पत्नि श्री टी . जी . रामाराय , 

गोविन्द मंदिर, पुशयामंटापम स्ट्रीट , तिरुवायारू , 
तंजूर डिस्ट्रिक्ट तामिलनाडू । 

( अन्तरक ) 
2. श्री टी० कोनरक 

सुपुत्र श्री नरासिंगारम 
सं० 2, 8 क्रास , मले शावर्म , बेंगलूर- 3 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेर : - - 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मनरेंज, बंगलूर 
मंगलूर, दिनांक 7 जनवरी 1980 
निर्देश सं० सी०पार० -62/ 24306/ 79/ 80/ए०सी०क्यू० / 
बी - यत : मुझे पि० रंगानाथन 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० 2, नया सं0 39/ 1 है, तथा जो उशास , लूप्रौट 
VI, मेन रोड, मलेशवर्म , बंगलर में स्थित है ( और इससे उपाय 
अनुसूची में और जो पूर्णरूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय राजाघी नगर, बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 19 - 6- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिवित उद्देश्य से उस अन्तरग में लिखित 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सवना के राजपत्र में प्रकाशन की सारी से 

45 [ न की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

बना की तामील से 30 दिल की अवधि , जो भी 
मधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकारान की तारीख से 

45 दिन के भो तर उक्त स्थावर सम्मति में हितबन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्तारी के पास . 
लिखित में किए जा सकेंग । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस आंध 

नियम , के अध्याय 202 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायफर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) गा उस अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था . छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


( दस्तावेज सं० 1077/ 79- 80 तारीख 19- 6 - 79 ) 

खाली जगह सं० 2 और नया सं० 39/ 1, तथा जो उशास 
मनौट 13, कास, VIs न , रोड, मलेशवम , बेंगलूर में है । 
चकबन्दी : 

पूर्व : VI मेन रोड, 
पश्चिम : साइट सं08 
उत्तर : साइट सं० 3 
दक्षिण : साइट सं . 1 


पि० रंगानाथन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बंगलूर 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरण 
मैं , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के 
पमीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख 7- 1- 80 
मोहर : 
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[ भाग Itr - ग 1 
प्ररूप माई० टी० एन० एस० - - - 

1. श्री के० रंगणा, नं० 17 , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

दामोधर मुदलियार स्ट्रीट , मल्सूर , 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

बेंगलूर- 8 

( मन्सरक ) 
भारत सरकार 

2. ( 1 ) श्रीमती पार० कमलम्मा 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्रीमती एच० सरस्वती स्वामी 

( 3 ) श्री के० सदानन्दा 
मर्जन रेंज, बंगलूर 

( 4 ) श्री एम्० कृष्णास्वामी , नं० 1104, 
बंगलूर , दिनांक 14 जनवरी 1980 

एच् . ए० एल० दूसरी स्टेज , इन्दिरा नगर , 
निर्देश सं० सी०पार० 62/24694/79-80/ ए०सी०क्यू०/ गी - 

बेंगलूर - 38 
यतः मुझे पी० रंगनाथन 

( अन्तरिती ) 
पायकर अधिनियम , 1961 (1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

___ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्रारुप : - - 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० 1104 है , तथा जो एच० ए० एल० दूसरी 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
स्टेज , इन्दिरा नगर, बेंगलूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप में 
में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत व्यक्तियों में से 
कार्यालय शिवाजी नगर , बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

किसी व्यक्ति द्वारा 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 30- 7-1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसो 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
उचित बाजार मूल्य , उसके दुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

में किए जा सकेंगे । 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह 

स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रषि 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बाष 

नियन के प्रभाय 20-क में परिभाषित हैं , वही 
ऐसे अतरण के निर ला पाया गपा प्रतिफल निम्नलिखित 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्राधि 

नियम , के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


( वस्तावेज सं० 1335/ 79- 80 तारीख 30 - 7-79 ) 

पर सं० 1104, नथा जो एच् . ए . एल . दूसरी स्टेप , 
इन्दीरानगर बेंगलूर में स्थित है । 
चकबन्दी : 

पूर्व में प्राइवेट सम्पत्ति 
पश्चिम : में सड़क 
उसर : में जगह सं० 1108 
बक्षिण : में जगह सं० 1103 


( ख ) एसे किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


पी० रंगनाथन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मामुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बंगलर 


अतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्यात : 


तारीख : 14- 1 - 1980 
मोहर : 


भाग IIT - - ख 
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1. श्री एस० जी० शिवकुमार 
__ दि ० श्री ए स० एस० गुरसिहप्पा , सं० 916 

दूसरी मैन, चारा ब्लाक , राजाजी नगर , 
बेंगलूर 10 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती टि० एन० अंबुजा, श्री एम० श्री रामा की पत्नी 

सं० 916, दूसरी मैंन, चारपां ब्लाक , राजाजीनगर 
बेंगलूर- 10 

( अन्तरिती ) 
3. ( 1 ) एम० पार० राम , 

( 2 ) प्रकाश रामू गुप्ता 
( 3 ) रामाय्या 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति र ) 


प्ररूप पाई . टी० एन० एस० - - - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

209-ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज बंगलूर 

बंगलूर दिनांक 16 जनवरी 1980 
निर्देश सं० सी० पार० 62/ 24165/ 79480/ए०सी०क्यू ० / बी 
- - यत : म मे पि० रंगनाथन 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् " उफ्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मुल्य 25 , 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 916 है, तथा जो दूसरी मैन , चारवां ब्लाक , 
राजाजीनगर, में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
राजाजीनगर, बंगलूर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 5 - 6 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
बुध्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उधित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस अन्तरण लिखित में वासनिक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्भत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
म किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी राय की भारत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायिल्प 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; मोरया 


सटोरग : - इसमें प्रयुका रायों और पवों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -क म परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
( दस्तावेज सं0816/ 79- 80 तारीख 5- 6- 1978 ) 

पर संपत्ति सं० 916 तथा जो दूसरी मैन चार ब्लाक , 
राजाजीनगर, बेंगलूर में स्थित है । 

पि० रंगनाथन् 

सक्षम प्राधिकारी 
सम्यक भागकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज, बंगलूर 
तारीख : 18- 1-80 
मोहर : 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 288- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित स्तियों, अर्थात: ---- 


2382 


भारत का राजपत्र , मार्च 1 , 1980 (पागम 11, 1901 ) 


[ भाग III 


बण्ड ! 


प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - - - - 


पायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) की पारा 

289- ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. 31 . वाय . पप्पाजी 
श्री वाथ निरवाणप्पा के बेटा , मं0 331 , 
दूसरा ब्लाक जयनगर, बेंगलूर 

( अन्तरक ) 
2. श्री एस० जे० जिनेश (मनर ), बै० गाडियन श्रीमती 

एस० पी० जिवयलक्ष्मी, श्री एस० पि . जीवेन्द्रकुमार की 
पडनी, नं0 48, रामविलास रोड, के० भार० महल्ला , 
मैसूर । 

( मन्तरिती ) 
को या सूचना जारी करके पूर्गे सम्मति के मन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उत सम्पत्ति के अमन के संबंध में कोई भी पाक्षेत्र : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ _ अर्जन रेंज , बंगलूर 

बंगलूर, दिनांक 14 जनवरी, 1980 
निर्देश सं० सी०पार० 62/ 24298/ 79- 80/ ए०सी०यू०/ बी 
- -- यतः मझे पि० रंगनाथन , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपय से अधिक है 

और जिसकी सं० 137, नया सं० सि० एच० 22, है तथा जो 
लाक्ष्मीपुरम , पहला मैन, रोड, चामराज मुहल्ला , मैसूर में 
स्थित है ( और इससे उपाबब अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मैसूर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 21- 6- 1979 
को पूर्वापत सम्पत्ति के उचित वापार मल्य से कम को दश्यमान 
प्रतिपल के लिए परतरित की गई है और मसे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित पापार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एस दृश्यमान 
प्रतिफल के पर प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) 
मोर मारिती ( अन्तरिसियो ) के बीच ऐसे प्रसारण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफिल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पसरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( 0 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन की प्रवधि या सस्संबंधी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की प्रवधि पो भी अवधि बार 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तामारी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पीकरण - इसमें प्रयुक्त शनों मोर पदों का , जो उस 

अधिनियम के अपाय 20 - 2 में परित 
भाषित , है, ही अर्थ होगा, वो इस प्रया 
में दिया गया है । 


( ८ ) पसरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के नायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में मुविधा के लिए , भौगया 


अनुसूची 
( दस्तावेज सं० 886/ 79- 80 तारीख 21 - 6- 79 ) 

घर जगह स० डि0 937, और नया सं० सि० एम० 22 , 
तथा जो लक्मीपुरम पहला मैन रोड , पामराज मा 
में स्थित है । 
चकबन्दी : 

पूर्व में पहला मैन रोड , 
पश्चिम : में प्यासेज , 
उत्तर : में खाली जगह 
दक्षिण : में कान्तराज प्रस रोग , 


( ब ) ऐसी चिो माय या किसी अन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धम - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था मा किया थाना चाहिए था , छिपाम में 
सुविधा के लिए । 


पि० रंगनाथन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलर 


बता, मब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
मं , में , रमस अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मीन निम्नलिखित व्यक्तियों , भता--- 


तारीख : 14- 1- 1980 
मोहर : 


भाग III - खण 1 ] 
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प्ररूप वाई. सी . एम . एस . - - - - -- 
आयकार अधिनियम , 1981 ( 1981 का 13 ) की धारा 

269-म ( 1 ) के प्रमोन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री टी० मार० रघुनन्दन 

रेप्रेसेन्ट फर रहे हैं : श्री पी० ए . होलसर 
श्री श्रीनिवासन मूर्ति , 
सं0 44, ग्यारहवां , क्रास , दूसरा कलाक , जयानगर, 
बेंगल र- 560011 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती ( 1 ) लक्षम्मा 

( 2 ) बी० वी० सुधा 
सं० 194 / 1, चारवा मेन रोड, चामरामपेट, बेंगलूर- 560018 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उस सम्पत्ति के प्रम के संबंध में कोई भी पाप : -- 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज, बेंगलूर 
बंगलूर, दिनांक 14 जनवरी 1980 
निर्देश सं० सी०पार० 62/ 24341 / 79- 80/ए० सी० फ्यू०/ बी 
- --यत : मुझे पी० रंगानाथन 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके । 
परवान् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 4 के प्रधान 
मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
मम्पत्ति जिसका उचित बाजार मरप 25, 000/- रुपये से अधिक है 
पौर जिसकी सं० 194/ 1, है तथा जो चौथा मैन रोड, पामराज 
पेट, बेगलूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
बसावंगडी बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 21-6- 1979 
को पोक्त सम्पसि के उचिर गाभार प्रत्य से कम के दामान 
प्रशिकन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित धागार मल्प , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से मधिक है और प्रन्तरक ( अन्तरकों ) पौर अनरिणी 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे गन्धरण के लिये सम पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण निखित में 
पास्तविक रूप से कथित नीलिया गया है : - - 


( ३ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन को प्रवधि , ओ भी प्रवधि बार में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
पति द्वारा ; 


( ख ) इस शूचना के राजा ने प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसपत्र 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्रोहस्ताभरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


सष्ठीकरणा -इसमें प्रगुणम शम्बा पीर पदों का . जो उस्त प्रधि 

नियम के पध्याय 20-2 में परिमाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मा 


बासरण से हई किसो प्रायहीबाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरमा के 
सायिम्भ में कमी करन पा उससे बचने में समिमा 
लिए । पौर / या 


अनुसूची 
( पस्तावेज सं० 866 / 79- 80 तारीख 21- 6- 79 ) 

पर सम्पत्ति सं० 194/1, तथा जी बारवां मेम रोग, 
पामराजपेट बेंगलूर - 18 में है । 
चकबन्दी : 

उत्तर : कमसरवंसी लेन 
दक्षिण : पारवा मेन रोड 
पूर्व : सम्पत्ति सं० 184 
पश्चिम : सम्पत्ति सं० 103 


( 8 ) ऐसी सी आय वा किसोधन या अग्य आस्तियो. 

को जिन्हें मारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
भगोषना मन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किनार शाम था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


पी० रंगानाथन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बेंगलूर 


पतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , सक्त अधिनियम की धारा 16 - अ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित अपक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 14- 1 - 1980 
मोहर : 
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प्राण1 
प्ररूप पाई. टी० एन० एस० - - - - 

1. व्हाईस एजमायरल (रिटायर्ड ) , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

भास्कर सदाशिव सोमण 

5- ए, सेलीश अपार्टमेंट , 15 लेन , प्रभाल रोड , 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

पूना - 411004 । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2. श्री नारायण दास जगन्नाथ राठी , 

5, बंड गार्डन रोड , पूना । 
अर्जन रेंज, पूना 

( अन्तरिती ) 
पूना -411004, दिनांक 17 जनवरी 1980 
निर्देश सं० सी०ए० 5/ एस० प्रार० हवेली - जुलाई- 79 / 466 -- 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
यतः मुझे शिशिर कुमार त्यागी , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 

उक्त सम्मति के अर्जन के पम्बन्ध में कोई भी प्राओप :-- - 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० सारंग 113/ 3 है, तथा जो कोरेगाव पार्क 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
पूना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हवेली 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जुलाई, 79 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
दृश्यमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

अन्म अकित द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

में किए जा सकेंगे । 
उचित माजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अत्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों क , जो उक्त अधि 
ऐसे अन्तरण के लिए तप पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , वही 
उद्देश्य से उका प्रतरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
मी किया गया है : -- -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक मेवामित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


मकान : सी० ए० एस० ० 113/ 3, कोरेगाव पार्क पूना 1 । 
( जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र . 1350 जुलाई, 1979 
को सब रजिस्ट्रार हवेली -I के दफ्तर में लिखा है । ) 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें प्राय र अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रतरितो द्वारा प्रस्ट नहीं किया 
गया था या लिपा जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


शिशिर कुमार त्यागी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायका मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मनन रेंज, पूना 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के प्रम 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , वर्षात् : 


तारीख : 17- 1 - 1980 
मोहर : 


1 


: 


- - . 


- 


- 


- 


- . - 


. - 
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प्राप पाई. टी . एम . एस . --- - - - 

1. नूतन एंटरप्राइजेस , 

1379, भवानी पेठ , पूना - 2 । 
बायकर अधिनियम, 1961 ( 136141 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
289- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. नवल सहकारी गृह रचना संस्था मर्यादित 

389, मारायण पेठ, पूना- 30 । 
पारत सरकार 

( पन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

3. सभा सर ज्योकी सोसायटी के फ्लैट में रासे हैं । 

( वह व्यक्ति , जिसके अभिभोम में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज , पूना 
पूना- 411004, दिनांक 23 जनवरी 1980 

को यह पूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रान के 
निर्देश सं० सी०ए० - 5/ एम०प्रार - हवेली- II/ अगस्त 79/ 467 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
--- यतः मुझे शिशिर कुमार त्यागी, 

उक्त सम्पत्ति के प्रन के सम्बन्ध में कोई भी माओपः -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( बसे इसमें 

( 1 ) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीब 45 
इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कड़ा गया ) , बी धारा 26 - ख 
के पचीन सबम प्राधिकारी को , पाविलास करने का कारण है 

दिन की अवधि या तस्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना 
कि स्वापर मति, विसका रचित बाजार मुम्म 25, 000/- .. 

की तामीब से 30दिन की प्रषि, वो भी प्रधिबार 
से अधिक 

में समान होती हो , के मौतर पूर्वोक्त मन्दियों में 
और जिसकी सं . 389, नारायण पेठ है तथा जो पूना में स्थित 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ( मौर इससे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) 

( ब ) इस सूचना राजपा में प्रसासन को मारी । 
रजिस्ट्रीकर्ता भधिमारी के कार्यालय एम० मार० हदेसी-II में 

45पि पावर रक्त वापर सम्पत्ति में पर 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

पिसी पन्य व्यक्ति द्वारा , प्रमोस्ताबरोपांच 
तारीख 7- 8- 1979 

निक्ति में किये जा सके । 
को पूर्वोत सम्पत्ति के उचित बाबार मुख्य से कम के स्वमान 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्खों पौर पदों का , जो उक्त 
प्रतिफम के लिए अन्तरित की गई है पोर ममे यह विश्वास करने का 

भधिनियम के प्रध्याय 20- 2 में परिभाषित 
कारण है कि पयापर्वोस सम्पत्ति का उचित मापार मस्य , उसके 

है, वही पर्ष होगा, जो उस अध्याय में 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पमा प्रतिथा से 

दिया गया है । 
अधिक पौर अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर पन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया नमा प्रतिपान , 
निम्नप्रिधित उद्देश्य से उक्त मन्तरण निषित वस्तरिक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अमरम से मिो आय को नाम 11 बधि 

नियम के प्रधान कर देने के प्रस्तरक के दायित 
में कमी करन पा उनमे बनने में मुविधा + मिये ; 
औल्या 


प्रोनरशिप फ्लैट्स की इमारत 389 नारायण पेटपूना -30 । 
( जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 1232, दिनांक 7- 8- 79 
को सब रजिस्ट्रार हवेली-II के दफ्तर में लिखा है । ) 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य पास्तियों 

को , बिम्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) पा उमत प्रधिनियम या बनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया पापा, मारिया 
जाना चाहिए था , प्रिपाने में मुविधा रेबिये ; 


शिशिर कुमार मागी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( मिरीक्षण ) 

अर्गन रेंज , पूना 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 4 को उपधारा ( 1 ) 

के अधीन निम्नलिखित अफ्तियों ,पन: - - 
5 - 476GI / 79 


तारीख : 23- 1- 80 
मोहर : 


2396 


भारत का राजपत्र , मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 


[ भाग III -- खण्ड 1 


- 


1. नूतन एंटरप्राइजिस 

1329, भावामी पेठ, पूना । 


( अन्तरक ) 


2. गणेश कृपा सहकारी गृह रचना 

383, व शनवार पेठ, पूना - 30 । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


प्ररूप माई० टी० एन० एस० - - - - -- - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पूना 

पूना , दिनांक 11 फरवरी 1980 
निर्देश सं० सी०ए०- 5/ एस०आर०- हवेली / 468/ 79- 80 -- 
यतः मुझे शिशिर कुमार त्यागी , 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं0 383, शनवार पेठ है तथा जो पूना में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हवेली, पूना मे 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जुलाई, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दुश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर- सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इनमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
अथ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


जमीन और उसके ऊपर के मकान जो 383- बी गनवार पेठ , 
पूना - 30 में मौजूद है । जिसका क्षेत्रफल 7000 स्क्वा० 
फिट है । 

शिशिर कुमार त्यागी, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, पूना 
तारीख : 11 फरवरी 1980 
मोहर : 


मतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घकी उपधारा ( 
मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 
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P4 


प्ररूप पाई०टी० एन० एस० --- - -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

268-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 


1. खंडाला , लैण्ड और डेवलपमेन्ट कारपोरेशन , पाली 
चेंबर्स, तामारिड लेन , फोर्ट , बम्बई - 400023 

( अन्तरक ) 
2. एलबी, दुगल इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेटमटेड 
होचेस्ट हाऊस , नरीमान पॉईट, बम्बई -400021 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किस व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज, कॉमेट हाऊस पूना सतारा रोड , पूना 

पूना-411009, दिनांक 11 फरवरी, 1980 
निर्देश सं० सी० ए० 5/ एलआर, बम्बई/ 469/ 79-80 - यतः 
मुझे शिशिर कुमार त्यागी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० नं . 43, 44 तथा 45 सं० नं० 54 तथा 54 
है तथा जो बंडाला में स्थित है ( और इससे उपाबर 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यलय बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
फा 16 ) के अधीन दिनांक 3- 8- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दुपयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अलरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य स उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


खेती की जमीन और शमिलाजिसका क्षेत्र फल 151, 500 
स्केअर यार्डस तथा 1, 26, 673 स्क्वायर मीटर है और जो 
खंडाला ता० मावल जिला पूना में स्थित है । जिसका खण्ड नं० 
43, 44, 45 47 और 48 है, आर० एस० नं० 45 ( पार्ट ) 
प्रार० एस० नं० 434 (पार्ट ) , 44 और 45 ( पार्ट ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


शिशिर कुमार त्यागी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , पूना 


प्रतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 11- 2 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - - 

1. ( 1 ) गंपू नंदा कामलीज 

( 2 ) श्रीमती शाता बाई गंपू, काकलीज , रा० मालेगांव 

( 3 ) श्रीमती राजाबाई दगा पाटिल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धार 

( अन्तरक ) 
26 - ( 1) के अधीन सूचना 

2 . श्री उत्तम लक्ष्मण देवरे 

एडाइत मला , मालेगांव । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, कमिट हाऊस पूमा सतारा रोड , पूना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
पूना , दिनांक 13-2-1980 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
नि सं० सी० ए०/ 5/मालेगांव/ 470 - पतः मुझे शिशिर 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
भुमार मागी 
मांगकार अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पानात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 के 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
पचीन सक्षम प्राधिकारी को , वह विश्वास करने का कारण है कि 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि याद 
स्थावर संपत्ति जिसका सचित बाजार मूल्य 25, 000/ - 10 से 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
बौर जिसकी सं० गट नं० 608 और 60 3/ 69 है, तथा जो 
मौजे वाभाडी ता . मालेगांव में स्थित है ( और इससे उपाय 

३ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मनसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
के कार्यालय मालेगांव में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 

बर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमोहस्ताक्षरी के 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 1- 8- 1979 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित भाजार 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मुत्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 

है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर पन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरक से हुई किसी प्राय की बानत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


खेती की जमीन बिहरि और पंप सेट के साथ जो गट 
नं . 808 और 603/ 69 मौजे दाभाडी तालुका मालेगांव में 
स्थित है । जिसका क्षत्रफल 4 हेक्टेयर है । 


1) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर, अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


शिशिर कुमार त्यागी 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , पूना 
तारीख : 13- 2- 1980 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त प्रधिनियम की धारा 289 - 4 की उपधारा ( 1 ) के 
ममीम , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


. 


. 


. 


. 
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( 1 ) राम चन्द्र बतात्रय देशपांडे 
प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्रीमती उषा रामचन्द्र देशपांडे , 
269 -ख ( 1 ) के अधीन सूचना 

648, नारायण पेठ, पूना - 30 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री बसंत मोरेश्वर खैरे , 

54/ 1, अरण्येश्वर दर्शन सोसायटी, पूना - 9 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रामुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , पूना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
पूना -411004 , दिनांक 13 फरवरी , 1980 

लिए कायवाहिया करता हूं । 
निर्देश सं० सी०ए० 5/ हवेली-I/ 471---यतः मुझे शिशिर उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:- -- 
कुमार त्यागी 
आयकर अधिनियम , 1982 ( 1982 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पश्चात उत अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- 7 के 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अमीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

की तामील के 30दिन की अवधि , जो थी अवधिनाद 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० नं0 34, ए बी , 35 फायनल प्लाट नं0 489 , 
सब प्लाट नं0 11, मेलनकट नगर, पूना- 9, है तथा जो पूना में 

इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशिन की तारीख से 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
वाणित है ) रजिस्ट्रीकता अधिकारी के कार्यालय हवेली-I , पूना में 

वर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
तारीख जून , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

स्पष्ट्रीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और मदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , 
करने का कारण है कि यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार है 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
मत्व , उसके रवमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कभित नहीं किया गया है : --- 

अनुसूची 
( क ) मन्तरण से हुई किसी माय वे वायप उक्त प्रधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में किमी 

जमीन और उसके ऊपर की इमारत जो स० नं0 34ए - बी , 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 

और 35 फायनल प्लाट नं0 459, सब प्लाट नं0 11 वेलनकर 
नगर , पूना- 9 में स्थित है । जिसका क्षेत्रफल प्लाट 533 . 4 

स्क्वायर मिटर, इमारत 1840 . 75 स्क्वायर फिट । 
( ख ) एसी किसी प्राया या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उमत अधिनियम , या धन -कर 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 

शिशिर कुमार त्यागी 
के प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) . 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

सक्षम प्राधिकारी 
सुविधा के लिए ; 

मर्जन रेंज , पूना 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289-घ की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधान निम्नलिखिव्यक्तियों , प्रातः - - 


तारीख 13- 2- 1980 
मोहर : 
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[ भाग Ifh - खण्ड 1 
पप पाई. टी . एन . एस . --- - - 1. श्री संगनागौडा ककिर गौडा , तोटगंटि कुतं कोटि 
भापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

ताल का गदग । 
2004 ( 1 ) के अधीन सुचना 

( 1 ) सुलेमान अलि मुबेदि , 

( 2 ) शिमनि शेखाामि शेख अलि सुवेदि 
भारत सरकार 

घर नं० 1- 4-130 मेहबूब नगर, 
कार्यालय, सहायक मानकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मान्ध्रा प्रदेश 

( अन्तरक ) 
मर्जन रेंज , धारवाड़ 

2. ( 1 ) मैसर्स मारुति ट्रेडिंग कंपनि 
धारवाड़, दिनांक 5 दिसम्बर 1979 

( 2 ) श्री जे० एस० देषपांडे 
निर्देश सं० 250/ 79- 80 -- यतः मुझे पि० रंगानायन , 

( 3 ) श्री गौरिश कर 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

घर नं0 12-5 और 12-6 लिंगसुगर । 
इसके पापात उक्त पधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( अन्तरिन्ती ) 
269 - धीन सबम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
कारण है कि बाबर संपत्ति पिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
ह . से अधिक 
पौर जिसकी सं० घर नम्बर 12- 5 और 12- 6 है , तथा जो 

उस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 
लिंगसुगुर ( छावणि ) में स्थित है ( और इससे उपाबब अनुसूची ( ब ) इस सूचना के पजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर सूचना 
कार्यालय लिंगसुगुर, मंडर डाक्यूमेंट नं0 428, दिनांक 16- 6-79 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अषि बाद . 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
पूर्वोक्त संपत्ति के रचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 

किसी व्यक्ति पारा ; 
प्रतिफल मे लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि पषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल कर पन्द्रः 

विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
प्रतिशत अधिक है पीर पन्तरक ( अन्तरको ) पोर प्रतरिती 

अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रयोहस्वाक्षरी के पास लिखित 
(परिशियों ) के बीच ऐगे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

में किये जा सकेंगे । 
प्रतिफल , नम्नलिखित उद्देश्य से 7 पन्तरण लिखित में 
रूपने कयि नहीं किया गया है : - . 

स्पषीहरमा - इसमें मक्त सम्बों और पों का . मो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20 में परिमाषित है , यही 

अर्थ होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी माय की गायत उपत मधि 

नियम के प्रचीन पर देने के प्रन्सरफ के वापिस्व में कमी 
करने या उससे पचने में मुविधा के लिए ; और/ या 


को 


अनुसची 


) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्सारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


पर न० 12- 5 और 12- 6 जो लिंगसुगुर ( छावणि ) 
में स्थित है । 

पि० रंगानापन , 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक मायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , धारवाड 


प्रतः प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनु 
सरण में , में , उक्त पधिनियम की धारा 2014 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात ! - - 


तारीख 5 - 12- 79 
मोहर : 
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2401 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - 

( 1 ) श्री राज कुमार जैन पुन श्री शियो भगवान जैन वासी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 19814149 ) की धारा 

प्रमतसर हाल मनाल रोड कानपुर द्वारा श्री विजय 
28 ( 1 ) के प्रमीन सूचना 

कुमार जैन पुत्र श्री शियो भगवान जैन निवासी कटरा 
अहलूवालिया अमृतसर 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र प्रीतम सिंह वासी बाजार निमक 
कार्यालय , सहायक प्रायवर पायुक्त (निरीक्षण ) 

मन्डी, ममृतसर 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

( मन्तरिती ) 

( 3) जैसा कि सं . पर और किराएदार हो । 
अमृतसर , दिनांक 6 फरवरी 1980 

( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है ) 
निवेश सं० अमृतसर/ 79- 80- 31 - - यतः मुझे एम० एल० 

( 4 ) यदि और कोई व्यक्ति रुचि रखता हो 
महाजन , 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का43 ) (जिसे इसमें 

है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 1 
के पधीन सक्षम प्राधिकारी को , या विश्वास करने का कारण है 

को यह सपना पारो करके पूर्वाका सम्पत्ति के मन 
कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूस्य 25000/- रुपए 

___ मिए कार्यवाहियां करता हूं । 
से अधिक है 
मौर जिसकी सं० एक प्लाट दसोंधा सिंह रोड पर है तथा जो 

सम्मति से 

सम्बन्ध में कोई भी पाशेप : -- - 
अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम . 
पार० प्रममसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 

( 1) इस सूचना के राषपन में प्रभावन की तारीख से 
का 16 ) के अधीन , दिनांक जून, 79 

45 दिन की प्रधि या वसी म्पत्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान प्रति 

सूचना की सामोम से 30 दिन की मबधि , बो भी 
फल के लिये मम्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

पधि पाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोकन 
कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमसे 

पसियों में से किसी व्यक्तिबारा 
वश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पबह प्रतिशत से 
अधिक है और पतरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

( a ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीब से 
प्रतिफल , निम्नलिभित उद्देश्य से उक्त अन्तरण मिचिम में 

45 लि के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति महितपर 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, परोहस्ताबारी के पास 
लिखित में किए जा सय । 


अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत उक्त 
मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के मिए: पोर / या 


समीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दों मोर पों का , जो उस अधि 

नियम के प्रध्याय 20 -2 में परिभाषित है, 
बड़ी पर्व होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य पास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रतिनियम , या धन - का 
पधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पापा किया 
बामा चाहिये बा , छिपाने में सुविधा के लिए : 


___ एक प्लाट नं0 529/ 729 ( 408 स्क्युर मी० ) दसोभा सिंह 
रोड पर जैसा कि क्षेत्र ीड नं0 716 दिनांक 5 - 6 - 79 रजिस्ट्री 
प्राधिकारी प्रमतसर में दर्ज है । 

एम० एल० महाजन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्राय मत (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, अमृतसर 
दिनांक : 8 फरवरी 1980 
मोहर : 


___ अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 282- ग के मनुसरण में 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के मशीन , विम्मतिषित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० -- - - 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) सुरेश कुमार पुत्र शीयो भगवान वार्सा भावनपुर राही 

श्री विजय कुमार पुत्र श्री शियो भगवान वासी अमृतसर 
कटरा पाहल वालिया अमृतसर । 

( अन्तरम ) 
( 2 ) श्री अनिल कुमार पुत्र प्रीतम सिंहमासी भाजार निमक 
मन्डी अमृतसर 

( मन्तरिती ) 
( 3) जमा मि सं० 2 पर और कोई पिराएरार हो 

( यह व्यक्ति जिसके पविभोम में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) यदि और कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पति में हितगड है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर दिनांक 7 फरवरी 1980 
निदेश सं० अमृतसर/ 79- 80/ 312 - -यत : मझे एम० एल० 
महाजन 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
एमके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
मोप्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिमा उचित बाजार मूल्य 25, 000/ रुपये 
से अधिक है 
और जिसकी सं०प्लाट दसोधासिंह रोड़ पर है तथा जो ए एस आर 
अमृतसर में स्थित है ( और इसे उपाबद्ध मन सूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस मार , 
अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
अमृतसर के अधीन दिनांक जून 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अनरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


उक्त सम्मति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्राधि या तत्सम्बन्धी म्पत्तियों पर अपना 
की तामील से 30दिन की पधि जो मी पवधि माप में 
समाप्त होती हो . के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यमित द्वारा; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य अषित द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधि . 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम को अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर/ या 


अनुसूचा 


ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 
जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर पधि 
नियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एक प्लाट 408 स्मवे० मीटर ( मं० 579/ 729 ) वसोन्धा 
सिंह रोड़ पर जैसा कि सेल र नं0 1062/I दिनांक 6/ 7/ 74 
रजिस्ट्री अधिकारी, अमृतसर में दर्ज है । 

एम० एल० महाजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंग, अमृतसर 
दिनांकः 7- 2-1980 
मोहर : 


मतः, पन , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण में , 
मैं , उम्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


भाग - आप 1 ] भारत का राजपत्र , मार्च 4, 1980 ( फाल्गुन 11, 1001 ) 

2403 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -... - , ( 1 ) श्री अशोक कुमार पुत्र ज्ञान चन्द वासी कटरा दुलो 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1901 का 43 ) की धारा 

अमृतसर । 

( अन्सरक ) 
2007 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री हरमिन्द्र सिंह पुत्र श्री सन्तोख सिंह निवासी 

सुलतानविंड, रामनगर, अमृतसर । 
भारत सरकार 

( पन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि सं० 2 पर प्रौर कोई किराएदार हो तो । 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 

( यह व्यक्ति , जिसके मधिभोग में सम्पत्ति है ) 
मर्जन रेंज , अमृतसर 

( 4 ) यदि मौर कोई व्यक्ति इसमें रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में प्रधोहस्ताक्षरी 
अमृतसर , दिनांक 24 जनवरी 1980 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
निदेश सं० अमृतसर/ 79-80/ 313- - यतः मुझे एम० एल० 
महाजन 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्षन के 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके लिए कार्यवाहियां करता है । 
पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 -4 के 

उक्त संपत्ति के मन के संबंध में कोई भी बाधेप : 
प्रवीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति , जिसका उरित गागार मुस्य 25, 000/- 1. से 
अधिक है 

( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
पौर जिस की सं० प्लाट रेस कोर्स रोड पर है सपा को एसमार 

की तामील से 30 दिन की अवधि , बो भी अवधि 
अमृतसर में स्थित है ( पौर इससे उपाय मनुसूची में प्रौर पूर्ण रूप 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर 

में से किसी व्यक्ति द्वारा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक जून 1979 को 

( ख ) इस सूचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूस्य से पम के दृश्यमान 

45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
प्रतिफन के लिए मतरित की गई । मौर मुझे यह विश्वास करन 

किसी अन्य व्यक्ति वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

मिखित में किये जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफस का पन्ना प्रतिशत 
मधिक है मौर अन्तरक ( पम्तरकों ) पौर मन्तरिती 
( अन्तरिवियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त सम्बों पोर पदों का , जो उक्त 
प्रति कन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तर लिखित में 

प्रधिनियम के पापाय 20- 2 में परिभाषित 
बास्सरिक रूप से कपित नहीं किया गया है :--- 

है, यही मपं होगा , जो उस मन्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी पापडी बाबत , समय अधि 

नियम , के प्रथीन करने के अन्तरको दायित्व 
में पपीपरने या उससे बचने में सुविधा लिए । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माप या किसी घम या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा मा किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


एक प्लाट नं 385 रेसकोर्स रोड़ पर जैसा कि सेल र 
21804 दिनांक 12- 6-79 रजिस्ट्री अधिकारी मनृतसर शहर में 


एम० एल० महाजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायका प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रज , अमृतसर 
दिनांक : 24- 1 -1980 
मोहर : 


मता अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , ठक्त अधिनियम को धारा 2604 को उपधारा (1) के प्रधान , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , पति: 
6 - 476GIP9 


2404 भारत का राजपन, मार्च 4, 1980 (फाल्गुन 11, 1901 ) 

[ भाग II1ण 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - 

1. श्री अवतार सिंह पूत्र ईन्द्र सिंह बासी धरियाला पट्टी । 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री गुरदयाल सिंह पुत्र धानन सिंह बासी धरिमाला पट्ट । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि सं० 2 पर और कोई किराएदार । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति ,जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 

4. यदि और कोई व्यक्ति इसमें रूची रखता है । 
मर्जन रेंज अमृतसर 

( वह व्यक्ति डिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
अम्तसर, दिनांक 7 जनवरी 1980 

वह सम्पति में हितबर है ) 
निदेश सं० अमृतसर / 79-80/314 - यतः, मुसे, एम० एल० 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
पहाजन 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 - ख के 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- - 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 
अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 
और जिसकी सं० कृषि भूमि धरिमाला में है तथा जो पी में स्थित 

की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस आर पट्ट में रजिस्ट्रीकरण 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जून 79 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर संपत्ति में हित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 

अनुसूची 


क्षि भूमि - 35 - 12 मरला धरिमाला में जैसा कि सेल 
डीड नं0 1194 13-6-79 रजिस्ट्री अधिकारी पट्टी में दर्ज है । 


। ऐसी किसी पाय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० एल० महाजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , अमृतसर 


अ .. अब , उक्त अधिनियम , को धारा 269 - 11 के अनुसरण 
मं , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-- - 


तारीख : 7 - 2- 1980 
मोहर : 


भाग III - 1 ] पारस का राजपत्र, मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 

2405 
प्ररूप माई०टी० एन० एस० - - - -- - - - --- - 

( 1 ) श्रीमती प्रानन्द कौर पत्नी स्वर्गीय डा० राधाकिश्न 

निवासी 22/ मकबूल रीर अमृतसर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री सवरन कुमार पुत्र श्री मुरलीधर निवासी० अमृतसर 

कैंट अमृतसर 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

जैसा कि सं० नं . 2 मोर कोई किराएदार 
कार्यालय, महायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्मत्ति है ) 
अर्जन रेंज I, अमृतसर 

यदि और कोई व्यक्ति इसमधि सखता है । 
अमृतसर, दिनांक 2 फरवरी 1980 

( 4 ) ( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
निर्देश सं० ए० एस० आर०/ 79- 80/ 315 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मत: मुले एम० एल० महाजन 

कार्यवाहियां करता हूं । 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
२० से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० प्लाट मकबूल रोड़ पर है तथा जो अमृतसर में 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
स्थित है ( मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जून 1980 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की सारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्सास करने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
का कारण है कि यथापूर्वक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए ; मार/ या 


अनुसूची 


ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एक प्लाट नं0 22 1650 स्कु० गज मकबूल रोड पर 
जैसा कि सेल डीड नं0 920 दिनांक 30- 6- 79 रजिस्ट्री अधिकारी 
ममृतसर में दर्ज है । 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : - - 


एम० एल० महाजन 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

मर्जन रेंज प्रमृतसर । 
दिनांक : 2 फरवरी 1980 
मोहर : 


2406 भारत का राजपत्र, मार्च , 1 1980 ( फागन 11, 1901 ) 

[ माग III - M 1 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - - - 

( 1 ) श्री नाहर सिंह पुत्र श्री बरन सिंह राजपूत कोरबा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

तह० वाते गांव जिला बिलासपुर । 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री सतलाल पुत्र स्व . श्री भगवानदीन यादव , कोरबा 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कटधौरा जिला बिलासपुर । 

( पन्तरिसी ) 
मर्जन क्षेत्र , भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्तिको मर्जन के 
भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 1980 

मिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल/ 79- 80/1453 -- उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप :--- 
मतः मुझे क० का० राय 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें ( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उन अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिस की सं० मकान है, तथा जो विलासपुर में स्थित है ( पौर 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 
इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
फर्ता अधिकारी के कार्यालय, बिलासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1- 6-1979 को 

में किए जा सकेंगे । 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

स्पीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

प्रयं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे असारण लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस अतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बपने में सुविधा के 
लिए ; प्रौर/ या 


( ख ) ऐसे किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान मम्बर 21 , माप 315 वर्गफुट स्थित कोरबा तह . 
कटगोरा जिला बिलासपुर 


१० का राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक मायकर पायुक्त 

पर्जन रेंज , भोपाल । 


प्रतः, मब, उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रात : 


दिनांक : 4 फरवरी 1980 
मोहर : 


पास का राषपन , मार्च 1, 1980 ( धारमन 11 1901 ) 


2407 


रुप पाई . टी . एन . एस . . . 


रा 


मायकर अधिनियम , 1001 ( 1001 का 4 ) की 
2804 ( 1) पधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री कालेश्वर प्रसाद, पुन श्री रनमाली प्रसाव, मसाम 
गंज, बिलासपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मोहन सिंह पुत्र श्री रहेल सिंह जूनी लाइन , 
बिलासपुर 

( मन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के बजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उपस सम्पत्ति प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( ) इस सचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
पवधि गाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 4 फरवरी 1980 
निर्देश स० माई० ए० सी० एक्वी/ भोपाल 79-80/1454 
प्रतः मुझे कु० कां० राय 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचिस बाजार मूल्य 25, 000/- १० से 
अधिक है 
पौर जिस की सं० प्लाट है , तथा जो बिलासपुर में स्थित है ( और 
इससे उपावन अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, बिलासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन 15- 6-1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित दावार मूल्य से कम से वश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित मापार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वश्यमान प्रतिफस का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है पीर पन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
पम्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया 
मया प्रतिफल , निम्नलिखित उदेश्य से रक्त पन्तरण सिवित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए पा सरेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शयों पौर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम मध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जोरस प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी प्राय की बात पर 

पधिनियम मधीन करने परक 
नायित्व कमी पापपसे अपने में सुविधा 
विरा मारमा 


( 1 ) ऐसी किसी पाप या किसी बन या अन्य धावियों 

को , जिन्हें भारतीय माय-बार पधिनियम , 1922 
( 1922 या 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
मनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


प्लाट माप 2080 वर्गफुट स्थित वार्ड न० 1, नजूल शीट नं० 
18, जूनी लाइन , बिलासपुर 

१० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहाया मायकर प्रायुक्त 

मन रेंज, भोपाल 
दिनांक : 4 फरवरी 1980 
मोहर : 


मत: पब , रक्त अधिनियम की धारा 268- गो अनुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 289 की पमारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित म्पसियों, अविः 
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[ भाग III - R1 
प्ररूप पाई० टी० एन० एम० - - - - ( 1 ) श्री हातिम अली पुत्र हाजी पम्बास भाई मला जी 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) को 

लककड़ पीठा, चांदनी चौक , रतलाम । 

( अन्तरक ) 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री कुतुबुद्दीन पुत्र श्री फिवाहुसैन द्वारा श्री मम्बास 
भारत सरकार 

भाई बोहरा साईकिल वाला लक्कड़ पीठा, चांदनी चौक , 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

रतलाम । 

( मन्तरिती ) 
मर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रमंन के लिए 

कार्यवाहियों करता हूँ । 
निर्देश सं० पाई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल -79- 80 /1455 
प्रतः मुझे क० कां० राय 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- - 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है कि स्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रुपए से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिस की सं० मकान है, तथा जो रतलाम में स्थित है ( और 
इससे उपाबस भनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कर्ता अधिकारी , के कार्यालय, रतलाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन 26 -6- 1979 को 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 

नियम , के अध्याय 205 में परिभाषित हैं , वही 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( 1 ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


म्युनिसिपल मकान नं . 15/11, “ वीसाणी मेन्शन की 
गली, स्टेशन रोड़, रतलाम । 

कृ० को० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर पायुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 4 फरवरी 1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्स अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधान , निम्नलिखित व्यक्तियों , पति : 


भाग IIT - 


1 ] 


भारत का रामन, मार्च 1, 1080 ( फाल्गुन 11 , 1901 ) 


2409 


- 


- 


- 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - - - 
पाय कर प्राधनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 


( 1) श्री मदन मोहन पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद खण्डेलवाल , 
मोर बाजार, लश्कर 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री कृष्ण मोहन गुप्ता , 
गोरखी गेट के सामने जीयाजी चौक , लश्कर । 

( मन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स मम्पनि के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उससम्मति के प्रबंन के सम्बन्ध में कोई भी प्राशेप : -- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 1980 
निदेश सं० आई ए सी / एक्वी०/ भोपाल में 79-80/ 1456- 
मत : मुझे, क० का० राय, 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् मन मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 1 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मूल्य 25,000/- रु० से 
अधिक है 
और जिस की सं० मकान है, तथा जो लश्कर में स्थित है ( मौर 
इससे उपायद अनुसूची में मोर पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन , 14- 6- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है पोर मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित माजार मुस्य , उसके 
पापमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है भीर पन्तरक ( अन्तरकों ) थोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मातरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उोष उस अन्तरग लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्रगति या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रबधि बाद में 
ममाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यभिमों में से 
किमी ग्यकित बारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , पधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
पें किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदां का , जो उस मधि 

नियम के मध्याय 20-15 में परिभाषित नही 
अहोगा , जो उस मायाय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तिगों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


बण्डर मकान बियरिंग म० 80/ 2 स्थित कम्पू० रोग, लश्कर । 


हु० को० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर मायुक्त 

मर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 11 फरवरी 1980 
मोहर : 


मतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मात : - - 
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[ माग 


- 


1 


( 1 ) श्री मदन मोहन पुत्र श्री जगनाथ प्रसाद खण्डेलवाल , 
मोर बाजार, लश्कर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राज कुमार पुत्र श्री कृष्ण मोहन अभिभावक श्री 

कृष्ण मोहन पुत्र श्री गिरीज किशोर गुप्ता, गोरखी 
गेट के सामने, जीवाजी चौक , लपकर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


प्रस्प पाई . टी . एन . एस . -- - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 196 1 का 43 ) को धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायवर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 1980 
निर्देश सं० पाई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल 79-80/1457 -- 
अत : मुझे , 60 को० राय , 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पापात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी स० मकान है, तथा जो लश्कर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 22- 6 -1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
पचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमाम प्रतिफल से ऐसे 
दश्यमाम प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बोष ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
पसरण लिखित में वास्तविक कम से कषित नहीं किया गया 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को प्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सपना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित हैं वही 
पर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की पावत , उक्त प्रधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने पा उससे सपने में सुविधा के लिए ; औरया 


( 0 ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों को 

जिन्हें पायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) पात प्रधिनियम . या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


अनुसूची 
खण्डर मकान बियरिंग नं0 80 /2 स्थित फम्पू रोड, लश्कर । 

क० को राम 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षक सहायक प्रायकर ( मायुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः धब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरम 
में , मैं , उस अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) 
पधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , बति : - - 


दिनांक : 11 फरवरी 1980 
मोहर : 
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मा 


( 1 ) श्री मदन मोहन पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद खण्डेलवाल , 
मोर बाजार, लश्कर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कृष्ण मोहन पुत्र श्री गिर्राज किशोर गुप्ता, गोरखी 
गेट के सामने , जियाजी चौक , लश्कर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल 79- 80/ 1980 
अतः मुझे , कृ० कां० राय , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० मकान है; तथा जो लश्कर में स्थित है ( और 
इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 22- 6- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्त रकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखा में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
प्रर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खण्डर मकान बियरिंग नं० 80/ 2 स्थित कम्पू रोड़, लश्कर । 

कृ० का० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर ( पायुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 11 फरवरी 1980 
मोहर : 


अत :, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-17 के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 
7 - 476GI/ 79 
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( 1 ) डा० वीरेन्द्र कुमार ओंकारदास जी 26- 27 । । 
मार्ग , स्ट्रीट न० 5, इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) सर्वश्री चैनराम , कमल चन्द , व विजयसिंह सभी पुत्र 
श्री छोंगमल जी जैन 86, जवाहर मार्ग , इन्दौर । । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


प्ररूप माई० टी० एन० एस० ---- 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एम्बी/ भोपाल/ 79- 80/ 1450 
अतः मुझे क० का० राय , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
269ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
स० से अधिक है 
और जिसकी स० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है ( मौर 
इससे उपम अनुसूची में और पूर्ण के रूप से गणित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 11-6-1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्सास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल के ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यमित द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरका के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए ; और/ या 


अमसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तिकों 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उम्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


दो मंजिला मकान रकबा 2497 वर्गफुट स्थित 26- 27 , 
जवाहर मार्ग, स्ट्रीट नम्बर 5, इन्दौर । 

कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 11 फरवरी 1980 
मोहर : 


प्रतः भव, उमत अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , म ; मत्त अधिनियम की धारा 289 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती मुभद्रा भान पत्नी श्री वीनू भाई गांधी 117, 

जल रोड , इन्दौर व 2. श्रीमती पुष्पा गौरी पत्नी श्री 

कान्ती लाल शाह 22, जैल रोड, इन्दौर । ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मदन लाल पुत्र श्री रामचन्द्र सोनी, सांवेर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त मम्पति के अर्जन के सम्बध में कोई भी आक्षेप : -- 


अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 1980 
निर्देश सं० आई०ए० मी० / एक्वी/ भोपाल/ 79 - 80/ 1460 ---- 
अतः मुझे कृ० कां० राय 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पापात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर मम्मति , घिसका उचित पाजार 
मुल्य 25, 000/- सपए से पमि है 
और जिम की मं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
फर्सा अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 11- 6-1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मल्य से कम से वश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पयापूर्वोस सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृशमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पदह 
प्रतिशत से अधिक है और पनरक ( अन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीन ऐसे प्रश्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ----- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या नत्मम्बन्धी भ्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हित 
ब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के 
पास लिखित मेंकिए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम , के प्रहपाय 20- 2 में परिभाषित है, 
वही पथं होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अनरण स हुई किसी आय की बाबत, उस 

अधिनियम के प्रधान कर देश के अन्तरक के 
गायित्व में कमी करने या उससे परने में सुविधा 
के लिए ; पौर/ य: 


अनु सभी 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या पम्प पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्प अन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया गया 
पा पा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सीन मजिला मकान रकबा 740 वर्गफुट स्थित 22/ 2 देवी 
अहिल्या मार्ग ( जैल रोड ) इन्दौर । 

कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 11 फरवरी 1980 
मोहर : 


प्रतः कन , उस अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों पर्थात् :--- 


( अन्तरिती ) 
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[ भाग III - खण्ड 1 | 
प्ररूप आई०टी०एन ० एस० ---- - -- - 

( 1 ) श्रीमती गुल बाई पत्नी श्री राम गोपाल अग्रवाल 

54, कलाली मोहल्ला , इन्दौर । 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्त रक ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री सत्यनारायण पुत्र श्री मांगी लाल शर्मा 64, जूना 
भारत मरकार 

पीठा, इन्दौर व 2. श्री धीसा लाल पुत्र श्री कल्याण मल 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

शर्मा 10/ 5 जूनी कसेरा बाखल , इन्दौर । 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 198 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल/ 79- 80/ 1461 
अतः मुझे कृ० कां० राय 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: -- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

। की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

की त मील के 30 दिन की अवधि , जो की अवधि बाद 
अधिक है 

में समाप्त होती हो , क भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
और जिस की सं० प्लाट है, तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 28-6-1979 को 

( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 
पूर्वोत सम्पत्ति के उचितबाजार मूल्य के कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उपके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों प्रौर पदों का , जो उक्त 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

अधिनियम 1961 ( 196 1 का 43 ) के अध्याय 
रूप में कथित नहीं किया गया है :--- 

20 -2 में परिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 12 माप 9750 वर्गफुट स्थित नौलखा, इन्दौर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
दिनांक : 11 फरवरी 1980 
मोहर : 


अतः, अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुमरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 289- ध की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: 
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प्ररूप प्राई०टी० एन०एम० - - --- -- -- - 

( 1 ) श्री रूपचन्द उर्फ श्यामलाल उर्फ सामनदास 29 7 

नेपियर टाउन , जबलपुर । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री चैतन दास पुत्र श्री तीरथदास मूलचन्द 297 , 
भारत सरकार 

नेपियर टाउन , जबलपुर । 

( अन्सरिती ) 
कार्या नय , मायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्वी / भोपाल / 79-80/ 1462 - - 
अत : मुझे, कृ० का० राय 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:---- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उका अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास कर 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति जिसका उचित 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
बाजार मूल्य 25 ,000/- रुपये से अधिक है 

ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत व्यक्तियों में से 
और जिस की सं० मकान ( भाग ) है, तथा जो जबलपुर में स्थित 

किसी व्यक्ति द्वारा 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण . 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 15- 6- 1979 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्मत्ति में हितबब किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दशपमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मझे यन्त्र 

में किए जा सकेंगे । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रत प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
मे अन्तरण के लिए ता पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
नहीं किया गया है :---- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


मकान नं0 297 का भाग माप 1243 वर्गफुट स्थित नेपियर 
टाउन , जबलपुर । 


( ख ) ऐमी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : पब , उस अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
मे , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269-1बी उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : --- 


दिनांक : 11 फरवरी 1980 
मोहर : 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - - - ( 1 ) श्री जुगल किशोर पुत्र श्री सालिगराम सक्सेना, मैहर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा ( 2) मैसर्स ए० एच० इन्टर प्राइसेस जैने पेट्रोल पम्प के पीछे , 
289-4 ( 1) के अधीन सूचना 

मैहर, जिला सतना । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बन के लिए 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियो करता हूं । 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 1980 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
निर्देश स० आई० ए० सी०/एक्वी /भोपाल/ 79- 80/ - - अतःमुझे 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी ग्यक्तियों पर सूचना की 
कृ० कां० राय 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवधि बाद में 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
इसके पाचात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
289- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी स० प्लाट है, तथा जो मैहर में स्थित है ( पौर इससे 
उपबद्ध मनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय, महर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 
( 1908 का 16 ) के अधीन , 16- 6-1979 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबह किसी 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

पन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल स , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत अधिक है पोर यह कि अन्तरक ( पम्तरको ) 

और पन्तरिती ( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

सम्मोकरण - - - इसमें प्रयुक्त पान्दों और पदों का , जो उक्त प्राधि 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

नियम , के मायाय 20- फ में परिभाषित है , वही 

अर्थ होगा , जो उस पध्याय में दिया गया है । 
( क ) अन्तरग से हुई किसी आय की पाबत उफ्त 

पधिनियम के मधीन कर देने के प्रसारण के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


- 


R 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए । 


भूमि का प्लाट माप 66, 500 वर्गफुट जैने पेट्रोल पम्प के 
पीछे महर । 


कृ० का० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


पता अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


दिनांक 11- 2- 1980 
मोहर : 


भाग III खण्ड 1 ] 
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प्ररूप पाई . टी . एम . एस . -- - -- - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की बारा 

269- 4 ( 1 ) के प्राधीन सूचना 


( 1 ) श्री रामेपरवर प्रसाद पुत्र श्री पंडित जगनाथ प्रसाद 
दुबे, शुक्रवारी मोहल्ला , सागर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. श्री भावजी भाई व 2. श्री भीमजी भाई दोनों पुत्र श्री 
कानजी भाई पटेल , निवासी भगवान गंज वार्ड , सागर । 

( अन्सरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

दिनांक 11 फरवरी 1980 
निर्देश स० आई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल / 79- 80/ 1464 
अतः मुझे कू० का० राय 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , बिनका उचित बागार मुख्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिस की सं० प्लाट है, तथा जो सागर में स्थित है ( और इससे 
उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय सागर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 17 ) के अधीन 5- 9- 1979 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफस के लिए प्रस्तारित की गई हैबोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है मोर मन्तरक ( पम्तरकों ) और अन्तरिती ( पम्तरिसियों ) 
के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिपाल , निम्न 
लिखित मेश्य से उक्त पन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में 
कपित नहीं किया गया है - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की शारीब से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी म्पक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रषि बाद में 
समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस पूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अग्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( R ) प्रसरण में हई किमी प्राय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने केभतरफ के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


भूमि का प्लाट माप 11, 925 वर्गफुट स्थित जानन्द सा मिल 
के पीछे, भगवानगंज वार्ड , सागर । 


( ब ) सो किसो प्राय या किसो धन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
फा 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन -कर 
प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए ; 


कृ० को० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब, जन प्रधिनियम की धारा 269-ग के मनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 39-4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


दिनांक 11- 2- 1980 
मोहर : 


- 


- 


- 


2418 भारत का राजपत , मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 

[ भाग It - - खण्ड 1 
प्रकप पाई . टी . एन . एस . - - - 

( 1 ) श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद 

दूबे , शनी चरी मोहल्ला सागर । 
भायार अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
26 94 ( 1 ) के अधीन मुचना 

( 2 ) श्री विश्राम भाई व श्री कांजी भाई पटैल दोनों पुत्र 

श्री प्रेम जी भाई पटेल निवासी भगवानगंज वार्ड, सागर 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीमन ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 1980 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यी / भोपाल/ 79- 80/ 1465 
अतः मुझ, कृ० कां० राय , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
भापकर मधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या त बंधी व्यक्तियों पर सूचना 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रधि 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्यक्तियों 
है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बागार न्य 25,000/ 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो सागर में स्थित है ( और इससे 

( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्राशन की तारीख में 45 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

दिन के भीतर उनस्थावर सम्पत्ति में हितपय किसा 
अधिकारी के कार्यालय , सागर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

पन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
( 1908 का 16 ) के अधीन 5- 9- 1979 

में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , यो उक्त 
उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यम ।न प्रतिफल का पन्द्रह 

पधिनियम के मध्याय 20- क में यथा 
प्रतिशत पधिक है और मन्तरक ( अंतरको ) और अन्तरिती 

परिभाषित हैं , वहीं प्रपं होगा, जो उस 
( अन्तरितियाँ ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

पध्याय में दिया गया है । 
प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण मिति में 
वाम्सविक रूप से पषित नहीं किया गया है : - - 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के वायित्व में कमी 
करने वा उमसे पचने में सृविधा के लिए । मोरया 


भूमि का प्लाट माप 12,475 वर्गफुट स्थित गजानन्द 
सा मिल के पीछे, भगवानगंज वार्ड, सागर । 


( ख ) एमो किसी माय या किमो धन या अन्य मास्तियों 

• को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1572 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


दिनांक : 11 फरवरी 1980 
मोहर : 


भाग -EM मारता राजपनामा ,0980 1(फागुन 11 , 1904 ) 

( 1 ) श्री रामेश्वर प्रसाद, पून श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद दूबे , 
ल्प माइटी एम एसb - - 

पानीचरी मोहल्ला, सागर । 
प्रायकर अधिनियम , 19 ( 1061 " पा ) का 
पारा 209 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) 1 सर्वश्री मनभाई-पुत्र श्री शिलाजी भाई पटेल 2. मानजी 
भारत सरकार 

भाई पुत्र श्री श्री रामजी भाई पटेल ष 3. हीरजी 

भाई पुत्र श्री बेठा भाई पटेल, भगवानगंज, सागर । 
कार्पालामाकापात्रका मामलानिक) 

मसरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


भोपाल, दिनाक 11 फरवरा 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाय सम्पासा , मर्जन . 
लिए कार्यवाहियां करता है 


उम्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी बात कर 


4 


. 


. 


( क ) इस सूचना के राजपत्रा में प्रसाशन की तारीख से 

दिम की प्रधि या सरसबंधी याक्तिपी पर सूचना की 
तामील ने 30 दिन की अवधि , जी भी अवधामावा 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तिकों -मासे 
सकसी क्ति द्वारा 


निर्देश सं० पाई० ए० सी०/ एक्वी / भोपाल/ 79- 80/ 1466 
अतः मुझे १० का राय 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसमे पानामा पत अधिनियम माहा : गामाह) की धारा 
किब अधीन मामा प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
काकाबारेमा हिचिकण्यावार । सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य - 23/ sp/- संपये मे अधिक है ? 
और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो साबर में स्थित है, ( मौर इससे 
उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
याधिकारी कार्यालया सामरमें सजिस्ट्रीकरपा अधिनियम , 1908 
fhig08 की 16 ) के अधीन , 6 - 10799ो । 
पूर्वागत सम्पत्ति कि . उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित और मूल्य , उसकाविध्यमाने प्रेनिफन से , से 

माने यातफल का , - 4-- है । प्रतिशक है मौर 
अन्तरामतरफा प्रारतिस्सिी ( रित्तियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित 
नहीं किया गया है : 


मा ): या सपना जस्ता कानाता 

दिन के भीतर माल स्पावक सम्पत्ति में द्वितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वास , अधोहस्ताक्षरी के पापासिमित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पंथा II, न जाण 

मियम के अध्याय 26- 2 में परिभाषित है । बता 
पर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया RTIYE 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के प्रधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


मनुसूची 


भूमि का प्लान माप 20, 299वशेफुट स्थित भगवान गण 
वाड , सागर 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की जिन्हें भारतीय आयकर मिम, 1922 
( 1922 का 11 ) यो त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
संविधा के लिए : 


26 की राय 

समेष प्राधिकारी 
सहायका प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेप, भोपाल 


मतः, अब , उक्त अधिनियम को धारा 269-7 के मन 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों समर्थात 
8 - 476GI/ 79 


फरवरी 1110180 


पित 
मोहर 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० -- -- - - -- - 

(1 ) श्रीमती राम कुमारी बाई पत्नि भी हरी शंकर मिमा , 

भाटापारा, जिला - रायपुर । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) धारा की 

( पन्तरक ) 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) सर्वश्री ( 1) कृष्ण कुमार व ( 2) भी सुभाष कुमार 
भारत सरकार 

दोनों पुत्र श्री मुन्नालाल अभिभावक भीमुन्ना लाल 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जयसवाल पुत्र श्री नन्द लाल , भाटापारा । 

( अन्तरिती ) 
पर्जन क्षेत्र , भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 1980 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० माई ए सी / एक्वी/ भोपाल/ 79 - 80/1467 

उक्त सम्पत्ति के अजेन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: 
मत : मुझे, कृ० कां० राय , , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी अवधि बाट में 
माजार मल्य 25 , 000/ - रुपये से अधिक है 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
पौर जिसकी सं० मकान है, तथा जो भाटापारा में स्थित है ( और 

किसी व्यक्ति द्वारा : 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय, भातापारा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 13/ 6/1979 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मत्ति से हितबब किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

में किए जा सकेंगे । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मम्पत्ति का 
उचित बाजार मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

स्पष्टीकरण : -- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
दृश्यमान प्रतिफल का पवह प्रतिशत से अधिक है और 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , यही 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय म दिखाया गया है । 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उम्दा अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी अन्य की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पौर/ या 


अनुसूची 


दो मंजिला मकान पी० एच० नं० 15 स्थित ग्राम स्यूरी, 
___ भाटापारा , जिला - रायपुर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रतरिती धारा प्रकट नहीं किया 
गया थ " या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


F० को० राय , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक पायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 26947 के मन 
सरण में , मैं , उफ्त अधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा 

चीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


वारीख : 11 - 2 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - -- - - - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) को धारा 

269- ( 1 ) के अधीन भूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री रामेश्वर प्रसाद पुन पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद 
दुबे, शनीचरी मोहल्ला, सागर । 

( मन्तरक ) 
- ( 2 ) श्री सोम जी भाई पुत्र श्री लड्डा भाई ( 2) लाल जी 

भाई पुत्र श्री प्रेम जी भाई और ( 3) मेघ जी भाई 
पुत्र श्री नारायण भाई पटेल , भगवानगंज वार्ड, सागर । 

( अन्तरिती ) 


पर्जन क्षेत्र , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 11 फरवरी , 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
मिए कार्यवाहियां करता हूं । 


जल सम्पति के मन के संबंध में कोई भी माक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी क्लियों पर सपना की 
तामोल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समान होती हो , भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
ध्यमित द्वारा 


निर्देश सं० प्राई ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल / 79- 80/1468: 
भत : मुझे , कृ० का० राय , 

78 
आयकर मधिनियम , 1961 ( 1981 का 13 (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
प्रधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 5 . 
पपधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो सागर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , सागर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , 9 - 6 - 1979 
को पूत सम्पत्ति + उचित बाजार मूस्य से कम स्पमान 
प्रनिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्णोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उस के 
त्यमान प्रतिफन से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिगत अधिक 
है पोर प्रतिरक ( अ-सरकों ) मोर अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे प्रसरण के लिए तय पाया गरा प्रतिपास , निम्नलिखित 
गेश्य से उक्त प्रसारण तिथि में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखत 
में किए जा सकेंगे । 


स्पपीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शग्र्दो और पदों का , सो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 म परिमाणित 
है, वही पर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई विलोभाय की बाबत , उगत अधिनियम 

के बहीन कर देने के पन्तरापिस्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) मा मत पधिनियम , या धन - कर अधिनियम , 
1951 ( 1061 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाने में सुविधा के लिए । 


भूमि का प्लाट माप 20,299 वर्गफुट स्थित भगवान गंज 
वार्ड, सागर ( म० प्र० ) । 


कृ० का० राय , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , भोपाल । 


भवः पय , रकम अधिनियम की धारा 288 - ग में मनसरण में , 
में , मत मधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्थात :-- 


तारीख : 11 - 2 - 1980. 
मोहर : 
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मास्ताका राजपनामा 


1880:( फालाना 111901 


प्राय मान्टिय एम एस . 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 फा " 43 ) की 

. HIL 28 ( 1) के प्रशीद, सूजा 


( 1 ) श्री रामेश्वर प्रसाद पुन पंजिताजगन्नाथ प्रसाद दुबे , 
शनीचरी मोहल्ला , सागर । 

( अन्तरक ) 
( 2) सर्वश्री ( 1 ) मदन जी भाई पुत्र श्री शिवजी भाई 

पटेल, ( 2 ) रतन जी भाई पटेल पुत्र श्री राम जी भाई 
पटेल ( 3 ) जंठा भाई पत्र श्री प्रर्जन भाई पटेल निवासी 
भगवान गज पार्ड, सागर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


मर्णम क्षेत्र, भोपाल 


को यह सूचना जारी करकात पूर्वीपासक अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पात के प्रबन क सम्बन्धमामा भाषा 


( क ) इस सूचना राजपन च प्रकाशनको तारीखFस 

45 दिन की अवधि या तत्साधी पश्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वापसीव्यक्तियों में से किसी व्यापारी 


भोपाल , दिनांक 11 फरवरी, 1980 
निर्देश सं० आई ए सी / एक्वी / भोपाल/ 79- 80/ 1469 :-- 
अत: मुझे, कृ० का० राय , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात सित प्रधिनियमः . कहा गया है ), 
की धारा 2807 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
निवास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
सकिने बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है, 
और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो सागर में स्थित है ( और इससे 
उपाधद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रकर्ता 
राधिकारी के कार्यालय , सागर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
fonी16) के अधीन , तारक 9 - 6 - 1979 
फौधत सम्पति के उक्ति बाजार मूल्य से कम के दापमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे मह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और प्रसारक 
( अन्तरकों , और अन्तुरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए .. तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
मेष से उक्त अन्तरग लिखित में वास्ताविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


ब ) इस सूचना के राजपने में प्रकाशन की तारी 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पतिमहतच 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे 


दीवार 


सम प्रायन पादों और सदों का , जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय , २०- ८ , में परिभाषित 
हैं , महोना होगा जो ऊस अध्याय में विम 
गया है । 


RE 


( क ) अन्तरन से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
यायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिये पौर/ या 


अनुसूची 


भूमि का सार मास 13002 मर्मफुट स्थित भात गंज , वार्ड , 
सागर । , 


( 4 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिम्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( HRIRAMEdlo मापातापमिनियम या 
बन कर अधिनियम 19571661989 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान 

सुविधा के लिए ; 


कुछ कां० राय , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंगा माल । 
तारीख : 11 फरवरी, 1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण में 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-10 पंधारी, ( FY के 
मधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: 


--- 


- 


भागसा - सा भारत का . राजपत्र - मार्य 1 . 1980 ( फाल्पा न .1.1, 1901 ) 

24220 
मामला की WAIT - - - ( 1 ) श्री . रामेश्वर प्रसाब फुल पंडित पगन्माप प्रसार हुने , 

शनीचरी मोहल्ला, सागर । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का43) का धारा 

( 2 ) सर्वश्री ( 1 ) बेल जी भाई पुत्र श्री प्रेम जी भाई, 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) प्रेम जी भाई, पुत्र श्री शिवाजी भाई ( 3) लब्दा 
भारसा समोर 

भाई पुत्र श्री मूल जी भाई, निवासी - भगवान गंज वार्ड, 
कार्यालय सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

सागर । 

( मम्तरिती ) 
पर्जन क्षेत्र, भोपाल 


को यह सूचना बारीरिक आपूजा कोसत्पात के मजन के 
लिए कार्यवाहियो कारता 


सुक्या सामपति के अर्जन के संबंध में कोई भी माओप - : - - 


भोपाल , दिनांक 11 फरवरी, 1980 
सं० माई ए सी/ एक्वी / भोपाल/ 79- 80/1470:-- प्रतः मुझे , 
कृ० फा० राय, 
मायकर : अधिनियम , . .4281 . ( 1961 का . 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
को धारा 169- ख के अधीनं सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
भरने की कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25000/- 60 से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो सागर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , सागर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
41908 के 16 ) के अधीन , 9 - 6 - 1979 
को पूमत अंपत्ति उचित बाजार मुल्य से कम के दश्यमान प्रति . 
फैल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का वितः बाजार मूल्य , उसके 
दृश्य मान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफस के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और प्रस्तरक पन्तको) पौर पन्तरिती ( पतरितियो ) 
के शोध में पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त मन्तरणं लिपित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( क) मा सूजना के समय में प्रकाशन की तारीख से. 45 

दिन की पापि या तससंबंकी म्पतियों पर सूचना की 
वामीस से २०दिन की मषि, जो भी प्रधि माह में 
समान होती होने के मोहर -पुत, - मनिलयों 
से किसी अमित बारा 


( ख ) इस मूवना क राजपत्र मप्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितमय 
किसी अन्य म्यक्ति द्वारा प्रयोहस्ताक्षरी के पास 
निचित्र में किए जा सकेंगे । 


सपीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के प्रध्याय 20-2 में 
परिभाषित है , वही प्रथ हागा , मा उस 
मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की नामत रक्स 

प्रधिनियम के प्रधान कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ यां 


मासूसची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन सा अन्य मास्तियो की 

को जिम्हे भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या धन- कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष 
प्रन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
बापी पाहिए पा , झिपाने में विधा के लिए ; 


भूमि का माह माप 1,6,451 वर्गफुट स्थित भगवान गंज 
मार्ग, सागर । 


आः , अब, उक्त आधनियम की धारा 269 ग के अनुसरण 
म , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखिप्त व्यक्तियो , अर्थात् : 


कु० कां० राय , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
ताराब : 11 फरवरी, 1986 
मोहर : 


। 
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[ भाग III - याण 1 


- 


. 


प्रप आई . टी . एन० एस० - - - - - - - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-म ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) बी नील रतन बनी पुत्र स्व . श्री शिव परण बनी 

1416/ 8, बी - 10, गुप्तेश्वर रोड़, मदन महल , 
जबलपुर । 

( मन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती स्नेहलता मालवीय पत्नि श्री हरगोविन्द 
मालवीय सहायक कीट विज्ञानी , रायपुर । 

( अन्तरिती ) 


तार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 1980 
निदेश सं० आई ए सी/एक्वी / भोपाल / 79- 80/ 1471: 
पतः मुझे , कृ० का० राय , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात " उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
गाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो जबलपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 20 - 6 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दुष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

रेश्य से उमस अन्तरण मिखित में वास्तविक रूप से कपित 
किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 

दिन को प्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि नाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उस स्यावर सम्मत्ति से हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
अथ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किती प्राय की नाबत पत अधि 

मियम , के ममीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने मा उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर / या 


अनुसूची 


प्लाट नम्बर 80, माप 2800 वर्गफुट खसर मं0 342 , 
गुप्तेश्वर वार्ड , जबलपुर । 


( ग्य ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कृ० कां० राय , 

सक्षम प्राधिकारी , 
(निरीक्षी सहायक आयकर मायुक्त ) , 

मर्जन रेंज , भोपास । 


अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनु 
सरण म , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1) के अधीन निम्नलिखित पक्तियों, प्रति :- - 


तारीख : 11 फरवरी, 1980 । 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - ( 1 ) श्री श्याम राव छोटे राव गोव शिन्दे टेगौर पार्क 

कालोनी , खरगौन । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्रीमती चन्दा बाला पत्नि श्री पारसमल मेहता 20 /3, 
भारत सरकार 

नार्थ राज मोहल्ला , इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः - - 
भोपाल , दिनांक 12 फरवरी 1980 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
निदेश सं० पाई ऐ सी/ एक्वी/ भोपाल/ 79 - 80/1472:- - 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
प्रतः मुझे, कृ० कां० राय , 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 

से किसी व्यक्ति द्वारा; 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मधिक है 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और इससे 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 

म किए जा सकेंगे । 
अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , 20 - 6 - 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

स्पष्टीकरण : ---इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में यथा परिभाषित 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

है , वही अर्य होगा जो उप प्रध्याय में दिया गया 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल से पन्द्रह प्रतिशत से 

है । 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


अनुसूची 


ऐसीकिसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 
जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) से प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


दो मंजिला मकान रकबा 1663 वर्ग फुट स्थित 3/ 3, नार्य 
राज मोहल्ला, इन्दौर । 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज , भोपाल 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :- - 


तारीख : 12 फरवरी 1980 
मोहर : 


- . . . - 


. 


- 11 


428 

भारत मा राजापन , मार्च 11 : 1980 कारगन111 , 19DHI ) 
प्रा Airtan एम एस . - - - -- 

( 1 ) श्री ममोहन दास उर्फ मनोहर कुमार पुत्र श्री पन्दी 

रमानी द्वारा श्री मरली धर पर श्री देवी दास चन्दी 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

रमांनी A8 टगाई मिं भोपाल । 
289 -411) . के मधीन मुस्ना, 

( अन्तरक ) 

( 2) ( 1 ) श्री मोहम्मद ईशाक पुत्र श्री मोहम्मद ईसमाईल 
भारत सरकार 

4 ( 2 ) श्रीमति मुस्लिम बी पनि श्री मोहम्मद 
कार्यालय, महायक प्रायकर मायात निराजन ) 

शाक, ईबोहिय पुरा, भोपाल । 

( अन्तरिती ) 
पर्जन क्षेत्र , भापाल 


भोपाल, दिनांक 12 फरवरी IFFOT 


को यह सूचना पारा करक पृषाक्त सम्पात क अषम 
के लिए कार्यवाहिमामा - 


उक्त सम्पत्ति के मजन के समय में कार भी प्राप: 


स सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीब से 
45 दिन की अवधि या तसंबंधी बक्सियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवषि , 
जो भी पनधि बाद में समाप्त होती हो , के 
भोसर पूर्षित यक्तियों में से किसी व्यक्ति 
द्वारा 


निदेश में पाई ऐ सी /एक्वीं / भोपाल/ 79 - 80 /1473: 
प्रत : मुझे कृ० की . राधा, 
अपकर पधिनियम , 1961 (ifi का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पापात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269 - 7 के मधीन सभम प्राधिकारी को , या विश्वास 
करने का कारण है कि स्वापर सम्पत्ति , जिसकी चित 
बागार मन्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है . 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है, तथा जो भोपाल में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 2 - 6 - 1979 
कोन सम्पत्ति के सचित पाजार - मुख्य से महाके 
सयामाम प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मोर मुमे 
a . विश्वास करने का कारण है कि प्रधापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित वागार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
बायमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( मम्तरकों ) पौर भन्नरिती ( पन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मातरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

ग्य से उस अन्तरब लिखित में वास्तविक रूप से अषित 
भी किया गया है । 


( ख ) इस सूत्रता के राजमा : म. प्रकाशन की तादमा से 

15 दिन के भीतर उक्त स्थागर सम्पत्ति 
में हितबद किसी मम्य म्पक्ति द्वारा, ममोहस्ता . 
भारी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


- 


4 


स्पनीकरण : - इसमें प्रयुक्त शवों मोर पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के प्रयाय 20- 2 में परिभाषित है , 
बही भर्य होगा , वो उस पध्याय में दिया 
बया है । 


( क ) प्रतरण से हुई किसी पाय की बाबत उम 

मधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा 
के लिए, माया 


अनसची 


चार मंजिला मकान का भागारकबा 770 वर्ग फट स्थित टोल 
वाली मस्जिद के पास , साथी सानारो भोपाल । 


Et) ऐसी किसी आम का किसी बात याअन्य जास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम 1. 1822 
( 1922 का 11 ) या उस्त अधिनियम या 
धम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
म था या किया पाना चाहिए था , छिपाने 
में निधारकोलिया 


कु० ० राय , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

We har 
तारीख : 12 फरवरी 1980 
मोहर : 


अतः मन, उक्त प्रधिनियम की मारक ( 288 सानो 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 280 
की उप -धारा ( 1) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थाता - - 
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- 


- 


प्रकप पाई. टी . एन . एम . - - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) को 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर बायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


( 1 ) श्री हीरालाल पुत्र श्री शंकर लाल भावसार 265, 
तिलक नगर, इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री रमेश पुत्र श्री मुल्क राज कपूर 25/ 26, रूपराम 
नगर , इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 1980 


निदेश सं० पाई ऐ सी/ एक्वी / भोपाल / 79- 80/ 1474: -- 
अत : मुझे , कु० कां० राय , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
260 - ख के अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , विसका रचित बाजार 
मुस्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और इससे 
उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , सारीख 12 - 6 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के पिस बाबार मुल्म से कम के एपमान 
प्रतिफम के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिकम से , ऐसे दृश्यमान 
प्रसिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मोर प्रतिरक 
( मन्तरकों ) और प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य के उपस प्रसरण लिथिन में नास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी मानेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन की भवषि, या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जी भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताभरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
वही पर्प होगा जो उस मम्याय में दिया गया है । 


( क ) पसरण से हुई किसी पाप को बाबत उक्त 

अधिनियम के प्रपोन कर देने के प्रसारक ने 
वायिस्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


एक मंजिला मकान रकबा 1880 वर्ग फुट स्थित 265 तिलक 
नगर , इन्दौर । 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए : 


कृ० का० राय , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 26 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
9.- 476GI/79 


तारीख : 12-- 2 - 1980 
मोहर : 


2428 भारत का राजपत , मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1001 ) 

[ भाग III - - 1 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० ------ 

( 1 ) श्रीमति धर्मी बाई पत्नि श्री चिमन दास निवासी ईद 

गाह हिल्स , भोपाल । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री सुन्दर दास पुत्र श्री ईश्वर दास 103, पदम नगर 

कालौनी, खण्डवा । 
भारत सरकार 

( मन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

लिए कार्यवाहियो करता हूँ । 
भोपाल , दिनांक 12 फरवरी 1980 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० आई ऐ सी / एक्वी /भोपाल / 79 - 80/ 1475: -- 
प्रत : मुमे, कृ० का० राय , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उपस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है, तथा जो भोपाल में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 11 - 6 - 1979 
की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय- 20क में यथा परिभाषित है , 
यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसस बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


दो मंजिला मकान नं० 22 का भाग प्लाट नं . 17 माप 
1685 वर्गफुट स्थित हाजी करीमबक्श कालोनी, छोला , 
भोपाल । 


कृ० कां० राय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

प्रजंन रेंज , भोपाल 
तारीख : 12 - 2 - 1980 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों ,अर्थात : 


माग 


-- बण 1 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -- -- . 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


( 1 ) श्रीमती धर्मी बाई पत्लि श्री चिमनदास ईदगाह हिल्स , 
भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री टिल्लू मल पुत्र श्री ईश्वर दास सिन्धी मार्केट , 
वर्तमान 23, करीम बक्ष कालोनी , छोला , भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन 
के लिए कार्यवाहियों करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के संबंध में कोई भी पाक्षेप : --- 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील से 30 विन की अवधि , जो भी अवधि 
वाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भोपाल , दिनांक 12 फरवरी 1980 
निदेश सं० पाई ऐ सी /एक्वी /भोपाल/ 79- 80/ 1476:--- 
मतः मुझे , कृ० का० राय , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
समें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ) , की धारा 
200- 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
२० से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है , तथा जो भोपाल में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
11 - 6 - 1979 
कोपर्पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रमरित की गई है और मुझे यह गिरावास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और पन्त रक ( अनारकी ) और मसरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिः 
फल निम्नसिचित उदेश्य से उक्त मन्तरण निषित में वास्तविक 
सपसे कथि । नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताकारी के पास 
विचित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण ! - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , मो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अचं होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( 5 ) बतरण हई बिसो पायीबाबत मत मि . 

निमम , के अधीन करने से पम्तरकवाविप में कमी 
करने या उससे सपने में सुविधा के लिए । पौर/ या 


अनुसूची 


1) ऐसो किमी पाय या किपो धन या अन्य प्रास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्ष पतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या फिया बामा चाहिए मा , हिमाने में सुविधा 


दो मंजिला मकान नं० 23 का भाग, प्लाट नं0 19 रकबा 
1673. 40 वर्गफुट स्थित हाजी करीम बक्ष कालोनी, छोला , 
भोपाल । 


कृ० का० राय ; 

सक्षम प्राधिकारी ; 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) ; 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 12 फरवरी 1980 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -7 के अनु . 
सरण में . मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269-पकी उपचारा 
( 1 ) के अधीन निम्नविषित पतियों , अर्थात् । 
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[ भाग III -- ख . 1 


( 1 ) श्री उमेद लाल व श्री गुलाब चन्द दोनों पुत्र श्री खेम 
चन्द निवासी इब्राहिम गंज नं0 3 , भोपाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) श्रीमती गीता बाई पत्नि श्री जमना प्रसाद व 

( 2 ) श्री अरुण कुमार पुत्र श्री जमना प्रसाद द्वारा 
श्री गौरी शंकर पुत्र श्री जमना प्रमाद चौरमिया , घाटी 
भड़भू जा , भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के वर्णन के 
लिए हार्मवाहिली पारवाई । 


उस मम्मत्ति के प्रांत के सम्बन्ध में कोई भी शोप: -- 


प्रम माई . टी . एम . एस . - -- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 12 फरवरी 1980 
निदेश मं० आई ऐ सी / एक्वी/ भोपाल / 79 - 80/ 1477:--- 
अतः मुझे, कृ० कां० राय , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उफ्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिमकी सं० मकान है , तथा जो भोपाल में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनिर म , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 14 - 6 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
मया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किमो अन्य व्यक्ति द्वारा यत्रो इस्तारी के पास 
निखित में किए जा सकेंग । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उन अधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित हैं , वहीं 
अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधि 

नियम के अधीन कर घेने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, 
और/ या 


अनुसूची 


( ख) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिराने 
में सुविधा के लिए ; 


तीन मंजिला मकान पक्का रकबा 490 वर्गफट स्थित 8/ 2 , 
इब्राहिम गंम , भोपाल । 


कृ० का० राय , 

मक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज भोपाल । 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 12 फरवरी 19801 
मोहर : 
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प्रकप पाई . टी . एन . एस . -- - - - - 

( 1 ) श्री रणधीर सिंह मपुत्र श्री सुलतान सिह सपुत्र श्री सदा 

उर्फ मदरा श्रीमति लक्ष्मी विध्वा व , श्रीमति सुलतानो 
आयकर पधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

सुमित्रा मपुत्रीया श्री मदा उर्फ मदरा निवासी पुन्दरक । 
269 -4 ( 1 ) के प्रधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) डाक्टर मुमेर चन्द सपुत्र श्री नत्थू मल चौड़ा बाजार 

करनाल । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , रोहतक 
रोहतक , दिनांक 6 फरवरी , 1980 

को यह सूचना प्रारी करके न मम्मनि के अजन के लिए 
निदेश सं० के० एन० एल०/ 16/ 79 - 80: -- - अतः मुझे , कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
गो० मि गोपाल , 
पापकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे उस पनि के अर्जन के समय में कोई भी पामेर : - - 
इसमें इसके पश्चात् उक्त पधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) इस मूवना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिन रामार मुल्य 

4 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25, 000/- ३ . से अधिक है 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिमकी सं० जमीन 24 बीघे 19 बिस्व है तथा जो गांव 

भवधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पुन्दरक जिला करनाल में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में और पूर्ण रूप से वर्णिन है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
करनाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख जून, 79 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 

( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रमोहस्तामारी के पास 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि बापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे पापमान प्रतिफल का 
पन्द्रा प्रतिशत पधिक है मोर मन्तरक ( अन्तरकों ) 

स्पष्टोतर - - पमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
और मतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
तम पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित गोश्य से उक्त प्रसरण 

है , वही प्रचं होगा जो उस प्रध्याय में दिया 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


1 


( 8 ) अन्तरण से हुई किसी पाय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के प्रमोन पर देने के प्रसारक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आम या किसी धन या पम्प पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पया पा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


सम्पत्ति भमि 24 बीघे 19 बिम्बे जोकि गांव पुन्दरक जिला 
करनाल में स्थित है तथा जिमका और अधिक विवरण रजिस्ट्री 
कर्ता करनाल के कार्यालय में रजिस्ट्री क्रमांक 2334 दिनांक 
21- 6 - 1979 में दिया गया है । 


गो० मि० गोपाल , 

सक्षम प्राधिकारी, 
पहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, रोहतक । 
नारीख : G - 12- 1980 
मोहर : 


बत: पब , उक्त पधिनियम की धारा 20 - के 
मनुसरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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- 


- 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - -- - - 
आषर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 1 ) पी बारा 

269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री कन्हैया लाल सपुत्र श्री राम लाल निवासी 24 - ए 
रविन्द्रा श्रेणी कलकत्ता - 73 । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मनी राम सपुत्र श्री शिव राम मकान नं0 4035 

4041 करनानीया वाली गली , नौहरिया बाजार 
मिरमा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) 1. श्री भीकम चन्द 

2. श्री जफार हुसैन , 
3. श्री जल्लू राम 
4. श्रीमति राम प्यारी । 

( वह व्यक्ति जिसके अविभोग में सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पोका सम्पत्ति के बर्बन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के समय में कोई भी पाप 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 
रोहतक , दिनांक 6 फरवरी, 1980 
निदेश सं० एम० प्रार० एस०/ 30/ 79 - 80: -- प्रतः मुझे , 
गो० मि० गोपाल , 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (बिसे इसमें 
इसके पापात् उस मधिनियम कहा गया है ), की धारा 
200 -0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्पावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मत्य 
25, 000/- 1. से अधिक है 

और जिमकी सं० मकान नं० 4035 - 40 41 नौहरिया बाजार 
है तथा जो मिरमा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मिरमा 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख , जुलाई , 1979 
को पूर्वोस्त सम्भक्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिपात से अधिक है और पम्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐंसें अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उस मम्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है: 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

विन को प्रधि या तत्संबंधी ग्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्वापारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरग से ही किसी आय की बाबत उक्त 

पधिनियम के प्रमीन कर देने के अन्वरक 
के दायित्व में कमी करणे या ससे बचने में 
सुविधा के लिए । मोर/ या 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों और पोंगा, को उक्त 

अधिनियम के मम्पाय 207 में 
परिभाषित है, वही पर्व होगा,बोस अम्पाय 
में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी बाप मा बिसीमन या पम्प पास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के बिए, 


सम्पत्ति मकान नं0 4035 - 40 41 जोकि करनानिया गली 
नौहरिया बाजार मिरमा में स्थित है और जिसका अधिक विवरण 
रजिस्ट्रीकर्तासिरमा के कार्यालय में रजिस्ट्री क्रमांक 26 12 दिनांक 
10 - 7- 79 में दिया गया है । 

गो० सि० गोपाल , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , रोहतक । 
तारीख : 6 फरवरी, 1980 
मोहर : 


अतः अब , उषत मधिनियम की धारा 269- ग के 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की 
उप -धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


भाग IIT - - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० ------ - 


( 1 ) श्री जगदी ग लाल मान मयत श्री राम लाल मदान 
जगाधरी । 

( अन्नरक ) 


प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) मैपर्म मन्त अलोक उधोग , मकर्जी पार्क , जगाधरी । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 


रोहतक , दिनांक 7 फरवरी 1980 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; . 


निदेश मं० जे० डी० आर०/ 5/ 79- 80-- - अत : मुझे , 
गो० मि० गोपाल , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये 
से अधिक है 
और जिमकी सं० फैक्टरी बिल्डिंग 185 33 वर्गगज है तथा जो 
मकर्जी पार्क , जगाधरी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जगाधरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख जून , 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि मथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए ता पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य अक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20क में परिभाषित है वही 
अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम को अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


सम्पत्ति जोकि फैक्ट्री बिल्डिग जमीन जोकि 1853 
वर्ग गज है तथा मुकर्जी पार्क , जगाधरी में स्थित है तथा जिसका और 
अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता जगाधरी के कार्यालय में रजिस्ट्री 
क्रमांक 1587 दिनांक 26- 6- 79 में अंकित है । 


( ब) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


गो० सि० गोपाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , रोहतक 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 7- 2- 1980 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० ------ 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


( 1 ) (i )ी मांगे नर्फ श्री पूर्ण गिह माल भी क्षगण , (ii ) 

श्रीमान मन भरी बिधवा श्री हेत गम . ( iii ) श्री चर्मल 
मिह, श्री बलजीत सिंह मपत्रान श्री लक्ष्मण निवामी 
मीठन मोहल्ला , कस्बा करनाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमति कुलवन्त सेठी पत्नि श्री प्रताप चन्द सेठी, निवासी 
माल रोड, करनाल शहर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


रोहतक , दिनांक 7 फरवरी 1980 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


निदेश मं० के० एन० एल०/ 23/ 79-80--- अत : ममे 
गो० मि० गोपाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० 4 बीधे 2 बिस्वे जमीन है तथा जो करनाल में स्थित 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , करनाल में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई , 
1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील में 30 दिन को प्राधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजगन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाप लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोरया 


अनुसूची 


सम्पत्ति 4 बीघे 2 बिम्वे जमीन जो कि शहरी इलाके करनाल 
में यन है तथा जिनका पोर प्राधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता करनाल 
के कार्ग तय में रजिस्ट्री क्रमांक 275 4 दिनांक 3- 7- 79 में अंकित 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किमो धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


गो . मि० गोपाल 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर ग्रायन (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, रोहतक 


प्रतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 7- 2 -1980 
हर : 
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प्ररूप पाई. टी . एम . एस . - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को धारा 

28 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 


( 1 ) श्री मदन लाल मपुत्र श्री शिव प्रमाद कस्तूरी अंगूरी , 

सुरती मपुत्रियां शिवप्रमाद श्रीमति भगवानी पत्नी 
श्री शिव प्रसाद , रेलवे कालोनी , मेन्ट्रल पलेम , बाबर 
रोड , न्यू देहली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) ( 1 ) श्री ओम प्रकाश मपुत्र कैप्टन फकीर चन्द, ई 

278, नारायण विहार , नई दिल्ली , ( 2) श्रीमति कृष्ण 
कान्ता पत्नी श्री अोइम् प्रकाश , निवासी ई - 278, 
नारायण मिहार , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उत सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


रोहतक , दिनांक 7 फरवरी 1980 
निदेश मं० जी० पार० जी०/ 18/ 79- 80: - - अत : मुझे , 
गो० मि० गोपाल , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् प्रधिनियम कहा गया है ) , को 
पारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुन्य 25, 000/- . पधिक है । 
और जिमकी मं० भूमि 71 कनाल 13 मरले है तथा जो गांव 
मौन्डसी जिला गुड़गांव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
गुड़गांव में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख जन 79 
को पोका सम्पत्ति के उचित बाजार मत्स्य से कम के दापमान 
प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
याजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिकार का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है पोर अन्तरक 
( अन्तरकों ) मोर मम्तरिती ( पम्तरिसियों ) के बीच ऐमें 
अम्मरण के लिए तब पाया गया प्रतिफस, निम्नलिखित 
उहाय 4 उक्त पम्वरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित 
नहीं किया गया है --- 


(क ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन को तारीख 

से 45 पिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना को सामील से 30 दिन की अवधि , 
मो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताभरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रथम शम्दों पौर पदों का , जो उमत 

अधिनियम के मध्याय 20 - में परिभाषित 
है , वही बर्ष होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( ) अन्नरग में हुई किसी आप को बावन , उक्त अधिनियम 

के मन कर देने के अन्तरक के पायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; बोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति 71 कनाल 13 मरले भूमि जोकि गांव भौंडसीजिला 
गुड़गांव में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्री 
कर्ता गुड़गांव के कार्यालय में रजिस्ट्री क्रमांक 1522 दिनांक 
30- 6- 79 में दिया गया है । 

गो० मिह गोपाल , 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, रोहतक 
तारीख : 7 फरवरी, 1980 
मोहर : 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, पति: 
10 - 476GI/70 
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मरूप माई० टी० एन० एस . - --- -- - - - 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री बन्ता सिंह सपुत्र श्री गुरबक्स सिंह सपुत्र श्री नर थ 
मिह, गांव करनौली तह फतेहाबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सम्पूर्ण मिह मपुत्र श्री लाल सिंह मपुत्र श्री हकीकत 
सिंह , गांव करनौली तह० फतेहाबाद । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रगन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : 


अर्जन रेंज, रोहतक 
रोहतक , दिनांक 7 फरवरी 19801 
निदेश सं० एफ० टी० वी०/ 10/ 79 - 80 - - प्रतः, मुझे , 
गो० सि० गोपाल , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 ,000/- . . 
से अधिक है 
पौर जिसकी सं० 70 कनाल 18 मरले भूमि है तथा जो कि गांव 
करनौली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , फतेहाबाद 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 
तारीख जून , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
तिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे वह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
न्द्रिह प्रतिशत से पधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पतरण लिखित में 
स्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी म्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - का में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत, उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पौर / या 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को जिन्हें मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त मधिनियम , या धनकर मधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मम्वरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा या किया जाना 
पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
मम्पत्ति भूमि जोकि 70 कनाल 18 मरले व गांव करनौली 
तह० फतेहाबाद में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण 
रजिस्ट्रीकर्ता फतेहाबाद के कार्यालय में रजिस्ट्री क्रमांक 1616 
दिनांक 15- 6- 79 में दिया गया है । 


मतः प्रब , उक्त अधिनियम , को धारा 289- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :- - 


गो० मि० गोपाल , 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अमन रेंज , रोहतक 
तारीख : 7 फरवरी, 1980 
मोहर : 
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प्ररूप भाई. टी . एन . एस . - - - - - - - ( 1 ) मैसर्स मोटर एन्ड जनरल फाइनेन्स लिमिटेड , प्रासफ 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की पारा 

अली रोड , न्यू देहली । 

( अन्तरक ) 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) मैसर्स एमकार्टस जे० सी० बी०, एच/ 2, कनाट 
भारत सरकार 

सरकम, न्यू देहली । 
कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्मन रेंज , रोहतक 
रोहतक , दिनांक 7 फरवरी 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पत्ति के 
निदेश सं० डी० एल० प्राई/6/ 79- 80: -- अतः, मुझे , गो० 

मजन के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
सिंह गोपाल , 

उमा सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई पो माक्षेप : - -- 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) . की धारा 289- ख 

क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या सरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रु . से अधिक है 

भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिमकी मं० कृषि भूमि 17 3 कनाल 15 मरले है तथा जो कि 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 
रेवन्यू ईस्टेट बल्लबगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
देहली में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
16 ) के अधीन , तारीख जून , 1979 

अन्य व्यक्ति हारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईमोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रमुक्त शम्दों पोर पदों का , जो उक्त 
उसके वश्यमान प्रतिफस से ऐसे एश्यमान प्रतिफम के पनाह 
प्रतिशत अधिक है पोर परतरक ( पम्सरकों ) बोर परतरिती 

अधिनियम के अध्याय 201 में परिभाषित 

है , वही पर्व होगा , मो उस पम्पाय में 
( प्रम्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रसरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफस , निम्नलिखित रेश्य से उक्त मन्तरण मिखित में 

दिया गया । 
वास्तमित रूप से कषित नहीं किया गया है - - 


( क ) मातरण से हर किसी प्राय को बाबत पत 

अधिनियम के अधीन कर देने के पतरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए: 
पौर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हे प्रायकर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या धनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
धम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पाया किया 
बाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए । 


सम्पत्ति कृषि भूमि 173 कनाल 15 मरले जोकि रेवेन्यू ईस्टेट 
बल्लबगढ़ में स्थित है तथा जिसका और अधिक विवरण रजिस्ट्री 
कर्तादेहली के कार्यालय में रजिस्ट्री क्रमांक 320 दिनांक 27-6- 79 
में अंकित है । 


गो० सि० गोपाल, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , रोहतक 
तारीख : 7 फरवरी , 1980 
मोहर : 


अतः, भय, उक्त समिनियम की धारा 26 - मनुसरण 
में , मैं , रक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों, अर्थात् : - - 
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प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- 9 ( 1 ) मे अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमति विमला चौधरी विधवा लक्ष्मण दास निवासी, 
पानीपत । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. श्री ह्रदयराम सपुत्र श्री लक्ष्मण दास सपुत्र श्री लोबीराम 

निवासी 421/ 8, पानीपत । 2. श्री सिंगू राम सपुत्र 
श्री लक्ष्मण राम , राम गोपाल , तेलू राम सपुत्रान श्री 
ह्रदयराम , 421 / 8 पानीपत । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : ---- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रोहतक 
रोहतक , दिनांक 8 फरवरी , 1980 
निदेश सं० पानीपत /11/ 79 - 80: - - प्रतः मुझे , गो० सि० 
गोपाल , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) , की धारा 
269- ख के . अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

और जिसकी स० भूमि 48 वीधे 3 बिस्व है तथा जो कि पट्टी राज 
पूतान पानीपत में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
पानीपत में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख जुलाई, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दुश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश से उस मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उपत अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


सम्पत्ति भूमि 48 बीघ 3 बिस्वे जोकि पट्टी राजपूतान पानीपत 
में स्थित है तथा जिमका और अधिक विवरण रजिस्ट्री कर्ता 
पानीपत के कार्यालय में रजिस्स्ट्री क्रमांक 1847 , दिनांक 
13- 7- 1979 म दिया गया है । 


गो सि० गोपाल , 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , रोहतक । 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के अनु 
सरण में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 8 - 2- 1980 
मोहर : 


- 


- 
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प्रप पाई . टी . एन . एस . --- - . - - . 

( 1 ) श्री प्यारा सिंह पुत्र किशन सिंह गांव नागरा । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

( 2 ) 1. श्री बलवंन मिह पुत्र प्रेम सिंह , 2. नरन्जन कौर 
269 -1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

पत्नी बलवंत सिंह 3. बलदेव सिंह पुत्र बलवंत सिंह 

92, रेडीओ कालोनी , जलन्धर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा कि ऊपर न० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
अर्जन रेंज, जलन्धर 

सम्पत्ति है । ) 
जलन्धर , दिनांक 4 फरवरी 1980 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
निर्देश सं० ए० पी० न० 2032--- यतः मुझे , बी० एस० 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
दहिया , 

में हितबद्ध है ) । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (बिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

कार्यवाहियां करता हूं । 
है कि यावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/ 
रुपये से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजेर के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : --- 
और जिसकी सं० जमा कि अनूसूची में लिखा है तथा जो गांव 
मकमूदपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची ग और पूर्ण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जलन्धर 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
तारीख 22 - 6 -- 1979 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाबार मूल्य ने काम के दण्यमान 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफन के लिए अनरित की गई है और ममें यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इम सबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तामरी के पास 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए , तय पाया गया प्रति 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं लिया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो समत 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत उस अधि 

है , वही अयं होगा , जो उस अध्याय में दिया 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायि- व में कमी 

गया है । 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसची 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जायदाद जमा कि विलेख न० 2587 दिनांक 22- 6 -79 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 

बी० एस० दहिया 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


तारीख : 4 फरवरी , 1980 


अत:, अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


मोहर : 


- 


. 


- 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


... 


- 


- 


-- .. . . - -- - - - 


- 
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[ भाग IIT --- खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - -- 

( 1 ) श्री रजिन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह मोहला करार खान 

जलन्धर । 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती हरदर्शन कौर पत्नी जोगिन्द्र सिंह डब्ल्यू ० एम० 
भारत सरकार 

2 बस्ती गूजां जलन्धर । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं0 2 में है । 
अर्जन रेंज , जलन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
जलन्धर , दिनांक 4 फरवरी , 1980 

सम्पत्ति है ) । 

( 4 ) जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
निदेश नं० ए० पी० नं० 2033 :--यतः मुझे , बी० एस० 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
दहिया , 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

में हितबद्ध है ) । 
इसके पश्चात " उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
रु० से अधिक है 
औरजिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जलन्धर 

उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
मास्टर मोटा मिह नगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
म और पुर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 190 8 ( 1908 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का 16) के अधीन , तारीख 6 - 6 - 1979 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 

अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है कि पथापूर्वोक्स सम्मति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे , दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, 
और अन्तरक ( अत्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिमल , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अतरण निषित में वास्तविक 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

लिखित में किए जा सकेंगे । 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( क ) अनरग से हई किसो गाय की बात उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में यथा परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
प्रधिनियम , के अधीन कर देने बनारस के 
क्षायित्व में कमी करने या उससे बचने में 

गया है । 
सुविधा के लिए । बोर/ वा 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी बन या अन्य प्रास्वियों 

को , जिन भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फर मधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकर नहीं किया 
पमा वा वा किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए : 


जयदाद जैसा कि विलेख नं0 18 18 दिनांक जन 1979 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर ने लिखा है । 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ); 

अर्जन रेंज , जलन्धर । 
तारीख : 4 फरवरी, 1980 । 
मोहर : 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 200- के जनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 109- 1ो उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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प्ररूप पाई. टी . एन . एस . - - - - - - -- -- 

( 1 ) श्री राम प्रकाश सकद्री पुत्र दीवान चन्द 41/ 2 

बाहलगा रोड़ , सोनीपत । 
भायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन मूचना 

( 2 ) श्री सवरन सिंह पुत्र फकीर सिंह गांव कन्धाला गूरु 
पारत सरकार 

तहसील जलन्धर । 
कार्यालय, सहायक भायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं0 2 में है । 
अर्जन रेंज, जलन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
जलन्धर , दिनांक 4 फरवरी, 1980 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
निदेश सं० ऐ० पी० 2034: -- यतः मुमे , बी० एम० 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
दहिया , 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह 
गायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) (जिसे 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
सारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
25, 000/- रूपए से अधिक 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
औरजिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव 
कन्धाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में प्रौर पूर्ण 

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी भाक्षेप: - - 
रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलन्धर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
तारीख 4 - 6 - 1979 को पूर्वोक्त सम्पति 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 

तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद में 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का सचित बाजार मूस्य, उसके वृश्यमान 

प्यक्ति द्वारा 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफम का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
मोर अन्तरक ( मन्तरकों ) और मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
बोर ऐसे प्रतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबह विमी 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

प्रग्य व्यक्ति द्वारा, प्रयोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किया गया है : - - 

किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत , उक्त बषि 

मियम , के अधीन कर देने के प्रसारक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयास शग्दो भीर पदों का , जो उपत 

प्रधिनियम के प्रध्याय 200 में परिभाषित 
है, वही प्रपंहोगा यो रस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकाट नहीं किया गया था या फिया 
जाना चाहिए था , छिपामे में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
जायदाद जैसा कि विलेख न० 1755 जून 1979 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है । 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) ; 

अमन रेंज , जलन्धर । 
दिनांक : 4 फरवरी, 1980 । 
मोहर : 


अतः भव , उक्त अधिनियम की धारा 289-4 के 
अनुसरण में , मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 188 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों,पदः- - 
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( 1 ) श्री पवन कांत पुत्र श्री उम प्रकाश पुत्र हुकम चन्द 

टंडन वासी जलाला बाद गरवी तहसील फाजिल्का , 
जिला फिरोजपुर । 

( अन्तरक ). 


( 2 ) श्री जीत सिंह , अवतार सिंह, मुखतियार सिंह , हरमीत 

मिह पिमरान गुरबख्श सिंह पुत्र बरबारा सिंह वासी 

जलालाबाद गरबी तह० फाजिल्का । ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जमा कि ऊपरनं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस०----- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 11 फरवरी 1980 
निदेश सं० ए० पी० नं० 2035:- ~ यतः मझे, बी० एम० 
वष्ठिया , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन मक्षम नाधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संाति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० जमा कि अनूसूची में लिखा है तथा जो जलाला 
बाद गरबी में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , फाजिल्का 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख जून 1979 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


को यह मुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजस्व में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अनधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में पमाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वहीं प्रर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न० 1099 दिनांक 
जन, 1979 में रजिस्ट्री का अधिकारी फाजिल्का में लिख . २ २ . 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
महायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रैज, जालन्धर । 
तारीख : 11 फरवरी 1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
भनीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
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( 1 ) श्री निरमल सिंह पुत्र लाभ मिह पुत्र गांव जहूरा 
पुलिस स्टेशन टाडा जिला हुणियारपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जुगिन्द्र सिंह महीन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह मनोहर 

मिह पुत्र नया मिह पुत्र देवी चन्द गांव अबला जटा 
पुलिस स्टेशन टाडाजिला हुशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जमा कि ऊपर न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) । 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

. भारत सरकार 
कार्यानय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 
जलन्धर , दिनांक 11 फरवरी 1980 
निदेश सं० पी०2036 - - यतः मुझे , बी० एम० 
दहिया , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- के 
प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० से 
अधिक है 
और जिपकी पं० जगा कि अनुसूची में लिखा है लथा जो गांव 
अबाला जटा में स्थित है ( और इससे उपाब अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, तारीख जुलाई, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
पश्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है 
पौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
पयापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
मोर अन्तरफ ( पन्तरकों ) पौर पन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) 

के पीप ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
रिधिन उद्देश उपसरग निखित में वास्तविक रूप से 
कधिन नहीं किया गया है . - - 


( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( 6 ) प्रतरग नाप्रा ! को पावन , 31 अधि 

नियम से प्रबोन कर देन । अन्तरदायित्व में 
कमी करने या उससे बचने म मुविधा के लिए ; 
पोरया 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही प्रर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( ख ) ऐमो किसी प्राय या किसो धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए या , छिपाने में सुविधा के लिए , 


अनुसची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि बिलेग्न नं० 1021 दिनांक 
नवाई 197 ) में रजिस्ट्री का प्रचारी पुगा में लिखा गया है । 


प्रतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) के 
अघोन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 
11 - 476G1 / 79 


बी० एम० दहिया , 

नक्षम प्राधिकारी , 
पहापक पाकर पायक न (निरीक्षण ) , 

अर्जन रंज, जलन्धर 
तारीख : 11 फरवरी 1980 
मोहर : 


- 
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[ भाग 
राजपता माप 1 , 1800 ( फाल्गम 11, 1901 ) 
नाका 

- - 1 
- - - -- - - - - - 

- - 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - -- - - - 

( 1 ) श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री लाभ मिह पुत्र श्री शेर सिंह गांव 
मानकर पविनियम , 1901 ( 1061 का 43 ) की धारा 

जहूरा पुलिस स्टेशन टांडा तहसील वसूहा जिला 

होशियारपुर । 
26 -4 ( 1 ) के अधीन मूचना 

( अन्तरक ) 

( 2) श्रीमती गुरमेज कौर पत्नी श्री निर्मल सिंह पुन श्री लाभ 
पारत परकार 

मिह गांव अंबाला जट्टां पुलिस स्टेशन टांडा तहसील 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

और जिला होशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० ? में है । 
जालन्धर , दिनांक 11 फरवरी 1980 

( वह व्यक्ति जिपके अधिभोग में 
निदेश सं० ए० पी० 2037 -- यत : मुझे , बी० एम० 

सम्पत्ति है ) 
दहिया , 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 3) (बिसे इसमें 

( यह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधो 
इसके पश्चात् उक्त पधिनियम कहा गया है ), की धारा 2684 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

में हितबद्ध है ) 
सपावर सम्पत्ति , जिम का उमित बागार मूल्य 25, 000/ - रुपए 
से पधिक है . 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त समति के प्रा के 
और जिसकी सं० जैमा कि अनसूची में लिखा है तथा जो गांव 

लिए कार्यवाहियो करता हूं 
अंबाला जट्टा में स्थित है ( और इससे उपाबल अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालग 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी प्राओ।: -- 
भंगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख जुलाई, 1979 

इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दस्यमान प्रति 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
फल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
है कि यथापूर्णोक्त सम्पत्ति का सचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
प्रतिफम से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

म्पक्ति द्वारा ; 
पौर अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उरेश्य से 

) इस सूचना के राप्रपथ में प्रकाशन की तारीख से 45 
उस प्रकरण लिखिन में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में मितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अबोहस्ताक्षरी के पास लिग्नित में 
किए जा सकेंगे । 


( 6 ) प्रमाण मापा की बायत , उक्त अधिनियम 

के प्रयोग कर देरे प्रपरक के दायित्व में कमी कर 
या उससे बचने में सविधा के लिए ; पोर/ या 


स्पषीकरण : - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 2017 में परिभाषित 
है, नही अप होगा जो उस पध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसो आय या किसो धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय भाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिना नारा प्रकट नहीं किया गया था गा किना जाना 
ninा. लिपाने में सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा पक्ति जैमा कि विलेख नं0 1020 दिनांक 
जुनाई 1979 को रजिस्ट्री का अधिकारी, भूगा में लिखा गया 


बी० एम० दहिया 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जत रेंज , जालन्धर 


अतः भब , उक्त प्रधिनियम की धारा 289-ग के अवसरण में , 
मैं , रक्त अधिनियम की धारा 369- की उपधारा( 1 ) के प्रधान, 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 11- 2-1980 
मोहर : 


भाग III - खन्छ 1 ) 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . m --- - - 
मायकर अधिनियम , 1901 ( 1981 का 43 ) की पारा 

2894 ( 1) के प्रधान सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक पायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 11 फरवरी , 1980 
निवेश सं० ए० पी० 2038 - -यत मुझे , बी० एस० 
बीहया , 
मायकर अधिनियम , 1901 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 - 1 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 26, 000/ 
रुपये से अधिक और जिसकी 
सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव अंबाला जा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमुची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भंगा में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जून , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का रचित बाजार 
पुस्य उमके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और पन्तरक ( पन्धरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्धरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से मत अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) श्री जगा सिंह पुत्र श्री देवी चन्द पुत्र श्री नरैण सिंह , 
गांव अंबाला जट्टा तहसील और जिला होशियारपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मोहन सिंह पुत्र श्री हरदियाल सिंह पुत्र श्री सन्दी 

और श्रीमती जोगिन्द्र कौर पत्नी मोहन सिंह पुत्र 
हरदियाल सिंह, गांव अंबाला जट्टां तहसील और 
जिला होशियार पुर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में प्रधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत सक्त 

पधिनियम के प्रवीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


स्पीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत 

प्रधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है, वही मर्य होगा जो उस प्रध्याय में किया 
मया है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1932 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
बन-कर अधिनियम , 1957 ( 1857 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 689 दिनांक 
जून, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी होशियारपुर में लिखा गया 


बी० एस० दहिया 

सक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


पतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 200 - 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित म्मक्तियों , बर्षात ! - - 


तारीख : 11- 2 - 1980 
मोहर : 
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मारत का राजपन, मार्च 1, 1980 ( फाराम 11, 1001 ) 


[ भाग 


- - बण्ड 1 


- 


- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - -- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 196 : का 43 ) को धारा 

269-4 ( 1 ) के पान सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 

जालन्धर दिनांक 11 फरवरी 1980 
निदेश सं० ए० पी० नं0 2039: - - यतः मम बी० एस० 
दहिया 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (गिसे 
इसमें इसके पश्चात , उक्त पधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु . से पमिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है जो गांब 
हरदोयला तह दसूहा में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय दमूहा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, तारीख जुलाई, 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐस उश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत मधिक है मोर अन्तरक ( पम्तरकों ) और बन्तरिती 
( प्रतरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उपत अन्भरण लिखित में 
वास्तविक रूप मथित नहीं किया पमा : - - 


( 1 ) श्री रणजीत सिंह पुत्र खजान सिंह मुखतार खाम 
सुजान सिंह पुत्र केमर सिंह गांव हरदोपला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मलकीत सिंह, दलजीत सिंह, रवीन्द्र सिंह, सुरिन्द्र 

सिंह पुत्र हजारा सिंह गुरनाम सिंह पुत्र बलबीर सिंह 
गांव जलोटा तहसील , दमूहा । । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैम , कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

मम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुची रखता है । 
वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह संपति में हितकर है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचनः के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो मी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


- 


- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबह 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताकारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उमत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्दरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिल : मार/ या 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो रस्त 

अधिनियम के मध्याय 20 - 7 में परिभाषित 
है । यही प्रर्ष होगा , जो उस अम्याग में 
दिया गया है । 


( प ) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 271 
के प्रयोजनार्थ पारती बारा प्रकट नहीं किया 
पया बा या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


अनुरची 
सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 1812 दिनांक 
जलाई 1979 में रजिस्ट्रीकती अधिकारी दसूहा में लिखा है । 


वी० एस० दहिया, 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रैण , जालन्धर 
तारीख : 11- 2 -1980 
मोहर : 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उमा अधिनियम , की धारा 20 - ष की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित भ्यक्तियों, अति : - - 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत , मा , 1, 1980 ( फाल्मो न 11, 1901 ) 
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- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


प्ररूप आई . टी . न . एस० 
भापकर मविलियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 


26ष ( 1 ) के अधीन भूचना 

भारत मरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर 


आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्रीमती विद्या वती विधवा श्री बलवन्त राये पुन 
करोड़ी मल वासी तलवन्दी भाई । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री गुरदियाल सिंह पुत्र शेर सिंह श्रीमती भवनाश 

रानी पली गुरदियाल सिंह वासी तलवन्डी भाई 
तह० पौर जिला फिरोज पुर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है । 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


अर्जन रेंज , जालन्धर 


के 


नए 


को यह सूचना जारी करके पति सम्पत्ति के 7 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्मान के प्रजा के सम्बन्ध में काई भा पाक्षेप : - -- 


जालन्धर , दिनांक 11 फरवरी , 1980 
निदेश सं० ऐ० पी० नं0 2040: -- यतः मुझे , बी० एस० 
पहिया , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके 
परा उ मधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 1 के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारम है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो तलवन्डी 
भाई में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिरोज पुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख जुलाई , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजा : ल्य से कम 
के दायमान प्रतिफन क लिए प्रतरित की गई है और ममें यह 
विपान करने का कारण है कि पषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
मानार मम्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्य पा प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है मोर प्रन ( रक ( पम्तरका ) पौर अन्तरिक्षी 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐस मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फर निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरग सिबिस में वास्तविक 
रूप से कपित नहों किया गया है :-- - 


( b ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्स बन्यो व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीम से 30 दिन की अवधि , नो नो अनघ बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी म्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाश की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगद फिसी 
प्रम्प प्यक्ति द्वारा ममोहस्ताक्षरी के पास मिखित में 
किये जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी ग्राम को बाबत , गत मधि 

नियम , के अधीन कर देने के पन्टरफ के पायिस्व में 
बमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यो फा , मो उक्त पधि . 

नियम के अन्याय 20 - में पचा परिपात , 
वही पप होगा वो उस अम्पाय में दिया गया है । 


अनुसूची 


ऐसी किसी आय या किसी धन या मन्य आस्तियों को , 
जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त प्रप्रिमियम , मा धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1857 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा पा किया 
माना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जसा कि विलेख नं० 2403 दिनांक 
जुलाई, 1979 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखा गया 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ), 

पर्जन रेंज, जालन्धर । 
तारीख : 11 फरवरी , 1980 । 
मोहर : 


मत अब ः अधिनियम की धारा 2091 के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 26944 की उपधारा ( 1 ) के प्रयोग , 
निम्नलिखित भ्यक्तियों , अर्थात् : -- 
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भारत का राजपत्र , मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 


[ भाग 11 --- खण 1 


प्ररूप 


आई० टी० एन० एस० ------ - - 


( 1 ) श्री बिरज लाल पुत्र श्री दिया राम पुत्र श्री रंगी मल 

उर्फ अंगी मल वा पदम कुमार पिसर मुतबना श्री 
किशोरी लाल पुत्र लबू राम वासी जोरा खास । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मुन्शी राम पुत्र श्री जगन नाथ पुत्र श्री मूल चन्द 
वासी जोरा । 

( मन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 11 फरवरी, 1980 
निदेश नं० ऐ० पी० नं० 2041: – यतः मुझे , बी० एस० 
वहिया , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जोरा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोरा में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 156 ) के अधीन, तारीख 
जून, 1979 
पूर्वोक्त सम्पत्ती के उचित बाजार मूल्य से 
कम के वश्यमान प्रतिफल कलि अन्तरित की गई है 
पौर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल को 
पन्न प्रतियन से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
___ लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


इस पूना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्य क्तयों में से किसी व्यक्ति द्वःr%3B 


( ख ) इप पूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
क लिए ; और या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो रक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
पही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) पीकमो आय या किसो वन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1921 । 11 ) या उक्त नधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया। 
गया ा या कया जान च हिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2327 दिनांक 
जून, 1979 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जोरा में लिखा गया है । 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
तारीख : 11 फरवरी, 1980 । 
मोहर : 


अतः अब उन अधिनियमही धारा 269-ग के अनुसरण में , 
में , क्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के मादीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


भाग III - - ब 


1 ] 


भारत का राजपत्र , मार्च 1, 1080 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 
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( 1 ) श्री आसा सिंह पुत्र ईशर सिंह मिलखा सिंह पुन 
सुरजीत सिंह वासी गांव पनयां । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जरनैल सिंह पुत्र बन्ता सिंह आदि गांव पनवा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके सर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - 
आयकर भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को धारा 

288- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रापकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 19 जनवरी 1980 
निदेश नं० ए० पी० नं० 2042 —— यतः मुझे, बी० एस० 
दहिया , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इस में 
इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धार 
269- 0 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करन 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रूपये से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव पनवा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दसूहा में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
जून, 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित मानार मूल्य में कम के 

पपान प्रतिमल के लिए अन्त रत की गई है पोर पसे रह 
विश्वास करने का कार है कि यथापूर्वोस पम्पति का 
उचित बाजार मुस्य , इसके दश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत आधा है और 

अन्तरक ( मन्सरकों ) पौर भन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे प्रन्स रण के लिए तप पाया गया प्रतिफल निम्ननिति 
उद्देश्य म उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक मा से कथित 
नही किया गया है : - - 


उक्त मम्पनि के अमर के सम्बन्न में कोई भी पामेष : - - 


( 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रषधि बाद में 
समाप्त होती हा , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख मे ७ 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबह किसी 
प्रम्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) अगरण से हुई किसी प्राय की बाबा उत अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तररु के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इममें प्रयुक्त शम्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम क अध्याय 20- 2 में परिमाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उग प्रयाग में दिया गया है । 


प्रनसूची 


( ख ) ऐपी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर पधिनियम , 1957 ( 1157 का 271 के 
प्रया जनार्थ अन्तरिती द्वारा कट नहीं सिपा 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1141 दिनांक जून 79 को 
रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी दसूहा में लिखा है । 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

__ अर्जन रेंज , जालन्धर । 
तारीख : 19 जनवरी, 1980 
मोहर : 


अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के मन 
सरण में , मैं , उबत अधिनियम की धारा 2 Hi- की उपधारा 
11 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : ... 
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भारत का राजपत्र, मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1001 ) 


भाग III - --विमा 1 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस .------ - - 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री जगीर सिंह पुत्र श्री सुदागर सिंह गांव भांगड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बूटा सिंह दिलबाग सिंह , गुरदियाल सिंह , गुरदेव 

सिंह सपुत्र सोहन सिंह गांव हरदोथला तह . दमूहा 
जिला होशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रबंन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के सम्बध में कोई भी प्राप: - - 


कार्यानय , महायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 11 फरवरी 1980 
निदेश नं० ए० पी० नं0 2043: — यत : मुझे, बी० एस० 
दहिया , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
१० से अधिक 
मौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव हरदो 
पला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध मनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
दसूहा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख अक्तूबर, 1979 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित गाजार मूल्य से कम दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत अधिक है और पतरक ( मन्सरकों ) 
पौर प्रसारिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित मेश्य से उक्त प्रसरण, 
निमित में वासविकसमें चित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामीन से 30 दिन को प्रवषि , जो मी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसो पक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( 1 ) प्रस्तरण मे हुई किमी प्राय की बात, उमत प्रधि 

नियम के प्रान कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए; 
प्रोर/ या 


स्पातीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त मधि . 

नियम , के प्रध्याय 20 % में परिभाषित 
है, वही प्रर्ष होगा , जो 74 प्रध्याय में दिया 
गया । 


( - ) पेसो मिपो पाय या किमी पन या पन्य पालियों 

को जिन्हें माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) पा सक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
मविधा के लिए ; 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2568 दिनांक 
अक्तूबर , 1979 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दसूहा में लिखा गया 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, जालन्धर । 
तारीख : 11 फरवरी , 1980 । 
मोहर : 


प्रतः प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा 11) 
के पत्रीन निम्ममिति व्यक्तियों , प्रात : 


भाग IIT - - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , मार्च 1, 1080 ( फाल्गुन 11, 1001 ) 
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प्ररूप पाई. टी . एन . एस . - - -- ( 1 ) कुमारी सवरन आन्नद पुनी धूनी लाल भाटिया पुत्र 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) की 

बिशन दास भाटिया , सुरिन्द्र कुमार भाटिया , ( 2 ) 
बार 2.894 ( 1 ) के अधीन मूचना 

सुदर्शन कुमार भाटिया , ( 3 ) सुनीता भाटिया पुनी 

श्रीमती पार्वती भाटिया उर्फ लाजवंती भाटिया विधवा 
भारत सरकार 

चूनी लाल भाटिया पुत्र बिशन दास भाटिया वासी 

43, कीर्ति नगर, नई दिल्ली । 
कार्यालय, महापक भापकर मायक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

( 3) श्री कृष्ण जुनेजा पत्नी हरवन्स लाल जुनेजा वकील 

पुत्र निमायत राये जुनेजा , वासी कोट कपूरा रोड, 
जालन्धर , दिनांक 12 फरवरी 1980 

मुक्तसर । 
निदेश सं० ए० पी० नं० 2044 - अतः मुझे , बी० एस०. 

( अन्तरिती ) 
दहिया , 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं0 2 में है । 
आमकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग म 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 29- ख 

सम्पत्ति है ) । 
मनीम सक्षम प्राधिकारी को , या विश्वास करने का कारण 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुस्व 26, 000/- . 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में मधो 
से अधिक है 

हस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कोट 

में हितबद्ध है ) । 
कपूरा रोड, मुफ्तसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

उस सम्पत्ति के मनन के सम्बन्ध में कोई भी प्राोप : -- - 
मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख जून , 1979 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्राधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूपमा 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एबमान 

की तामील से 30दिन की प्राधि , वो भी प्रषि बाद 
प्रतिफल के लिये मतरित की गई । पोर मुझे यह विश्वास करने 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
का पारण है कि यमापूर्णोक्त सम्पत्ति का उचित मापार मृत्य , रसके 

किसी व्यक्ति द्वारा 
एल्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृाममान प्रतिफल का पबह प्रतिशत से 
पधिक है भोर अन्तरक ( पम्वरकों ) और घन्तारिती ( अन्तरितिबों ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशम की तारीख से 45 
के बीच से पन्तरण के लिए तय पावा बयाविषय , निम्नलिखित 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितकर 
होय से उक्त प्रस्तरप सिबित में वास्तविक पोषित नहीं 

किमी प्रम्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
किया गया है: - - 

लिखित में किये जा सकेंगे । 


क ) अन्तरण से हुई किसी आय को दावत उक्त मधि 

नियम मधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने पा उससे अपने में सुविधा के लिए । 
बोर/ या 


सपीकरण : -- इसमें प्रयुक्त सम्खों मोर पदों का , यो उपत 

अधिनियम के मध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही मयं होगा , बो उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


( ब ) ऐसी किसी आप या किसी धन या अन्य आस्वियों 

को . जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या बनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पाया किया 
पाना चाहियेवा, छिपाने में सुविधा के लिए : 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा स्थगित जसा के विलेव मं . 1119, दिनांक 
जून, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर में लिखा गया 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


अतः मब , पधिनियम की धारा 289- 4 बार में 
में . ७ मधिनियम की धारा 2011 को उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, पति । -- 
: - 111 ) 


तारीख : 12 फरवरी 1980 
मोहर 


- 
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2152 भारत का राजपत्र, मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 

[ भाग IIT -----खण्ड 1 
..::- : - - 
प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . 

( 1 ) श्री अमृत लाल पुत्र राम नाथ वासी मखु तहसील 

जीरा । 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती सुदेश रानी पत्नी अमृत लाल वासी मखु 
भारत सरकार 

तहसील जीरा । 
कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
जालन्धर, दिनांक 12 फरवरी 1980 

सम्पत्ति है ) । 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
निदेश सं० ए० पी० न० 2045 -- यतः मुझे, बी० एस० 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
दहिया , 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 

में हितबब है ) । 
पश्चात उक्न अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 261 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रु० से 

गे यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
अधिक है 

कायवाहियो करता हूँ । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मखु में 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जीरा में रजिस्ट्री 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तारीख 15 जून , 1979 को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि दाव में 
बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों में से 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

किसी व्यक्ति द्वारा 
कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
ल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन 
( प्रत्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, यह तय पाया गया प्रति 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
... निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्नरण से हई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- का में परिभाषित 
है, वही प्रर्य होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


जायदाद जसा कि विलेख नं० 2175 दिनांक 15/ 8/ 79 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा में लिखा है । 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

की . जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


अतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में उक्त अधिनियम की धारा 389- ष की उपहारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिथिन भ्यक्तियों , अर्थात : . . 


तारीख : 12 फरवरी 1980 
मोहर : 


भाग 


-- - अण्डे 1 ] 


भारत का राजपत्र , मार्ष 1 , 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 
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- 


- 


- 


प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - - - - - 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


( 1 ) श्री करम सिंह पुत्र सन्तोख सिंह पुत्र नरपट सिंह वासी 
परजीमा कलां तहसील , नकोदर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जसविन्दर सिंह, नरिन्द्र सिंह, सतबीर सिंह सपुत्र 
जरनैल सिंह, वासी परजीयां कला तहसील , नकोदर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


2046 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


जालन्धर , दिनांक 13 फरवरी 1980 
निदेश सं० ए० पी० नं० 2046 - ~ यतः मुझे, बी०एस० 
दहिया , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
सके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो परजीयां 
कलां में स्थित है( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वणित है ) ,रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शाह कोट में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
29 जून , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के वश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरिक ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोन 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर- सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उन अधि 

नियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 
सम्पत्ति : - -- जसा कि विलेख नं० 686 दिनांक 29 / 6/ 79 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी शाहकोट में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्ह भारतीय प्राय- कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अभीत निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रभात : - -- 


तारीख : 13 फरवरी 1980 
मोहर : 
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[ भाग 


- 


1 


प्ररूप माई० टी० एन० एस० - - - 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के मधीन सूचना 


( 1 ) श्री अमर सिंह पुन दलीप सिंह वासी बस्ती दानशमन्दा 

मुखतार पाम द्वारा दलजीत सिंह, कुलवन्त सिंह सपुत्र 
अमर सिंह अव मु० के० में । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्रेम जीत सिंह पुत्र हरनाम सिंह जसबीर कौर 

पत्नी हरनाम सिंह वासी न्यु गरेन मार्कीट 27 , 
जालन्धर 

(अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अभिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो भक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति 
में हितबद्ध है ) । 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जासन्धर, दिनांक 13 फरवरी 1980 
निदेश सं० ए० पी० नं० 2047: — यतः मुझे , बी० एस० 
दहिया , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के 
प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
25/ 6/ 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के प्रबंन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
सम्पत्ति जसा कि विलेख नं० 2673 दिनांक 25/ 6/ 79 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जलन्धर ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , जलन्धर । 


अतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के 
धीन , निम्नलिधित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 13- 2- 1980 1 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 भारत का रामपक्ष, फरवरी 1, 1980 ( मार्च 11, 1901 ) 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस . -- -- 

( 1 ) श्री हीरा सिंह पुत्र अर्जन सिंह वासी गांव भागोरान 
तहसील नयां शहर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 2 ) श्री सरदार जसविन्दर सिंह पुत्र डा० कानुल सिंह वासी 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

मकान नं0 65 4 गुरु नानक गली नवां शहर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

सम्पत्ति है ) । 

( 4 ) जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुची रखता हो । 
जालन्धर, दिनांक 13 फरवरी 1980 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
निदेश सं० ए० पी० नं0 2048:- - यत : मुझे, बी० एस० 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
दहिया , 

में हितबद्ध है ) । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ कार्यवाहियां करता हूं । 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची म लिखा गया है तथा जो नवां 

उक्त संमत्ति के मन के संबंध में कोई मी माझा : --- 
शहर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नवां शहर में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
तारीख 28 जून , 1979 

सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर- सम्पत्ति में हितबद्ध 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्स अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 1936 दिनांक 28 - 6 - 79 को 
रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी नवां शहर ने लिखा है । 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 13- 2- 1980 । 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 


[ भाग 


- 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - 


( 1 ) श्री रतन लाल पुत्र सोहन लाल भादि वासी गांव बंगा 
तहसील नवां शहर । 

( अन्तरक ) 


पायकर पमिनियम, 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेजा, जालन्धर 


( 2 ) मैसरर्ज बंगा राईस मिल्ज बंगा तहसील नवां शहर 

द्वारा मक्खन लाल पुत्र राम कुमार पुत्र जमना दास 
वासी गांव बंगा तहसील नवां शहर । 


( अन्तरिती ) 


जालन्धर , दिनांक 13 फरवरी 1980 


निदेश सं० ए० पी० नं0 2049: --- यतः मझे, बी० एस० 


दहिया , 


( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के पर्थन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस पधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 
के अपोन सत्रम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूस्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० मा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा जो बंगा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नवां शहर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
जून , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित यामार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रति फल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दायमान प्रतिफस का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर अन्तरक ( मस्तरकों ) पोर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिका , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
अिधिन में वास्तविक रूप स कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हिसमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोरस्तावारी के पास 
मिथित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसो पाय की गवत , उक्त 

अधिनियम के अबीन कर देने के पन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविता 
के लिए ; और/ पा 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , पो उक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है, वही पर्व होगा जो उस पाध्याय में किया 
गया है । 


अनुसूची 


( 4 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रातियों 

प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , किमाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 1730 जून 1979 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी नवां शहर ने लिखा है । 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , जालन्धर । 


अब . अब, उक्त मधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम , की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यसियों, अति : 


तारीख : 13- 2- 1980 । 
मोहर : 


भाग III . - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , मार्च 1, 1980 ( फाल्गन 11, 1901 ) 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


( 1 ) डा० काबुल सिंह पुत्र चरन सिंह वासी नयां शहर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ब्रज मोहन सिंह , शिव चरन सिंह सपुत्र मरूप सिंह 
वासी मोहला घास मन्डी नवां शहर । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


जालन्धर, दिनांक 13 फरवरी 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- - 


निदेश नं० ए० पी० नं० 2050: -- यतः मुझे, बी० एस० , 
दहिया , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो नवां शहर 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
हैं ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नवां शहर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
27 - 6- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1899 दिनांक 27- 6 -79 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवां शहर ने लिखा है । 


( 1 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, जालन्धर । 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 13- 2- 1980 । 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 


[ माग III -- खण्ड 1 


( 1 ) 1. श्री गुरबख्श सिंह पुन बुड़ सिंह 2 सोहिन्द्र सिंह 
पुत्र गुरबख्श सिंह मोता सिंह नगर , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1: श्रीमती आशा रानी पत्नी फकीर चन्द 2. चमन लाल 

पुत्र हीरा लाल एन० एम० 12, मोहला करार खान 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं0 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है । ) 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 13 फरवरी 1980 
निदेश नं० ए० पी० नं० 2051 - - यत : मुझे, बी० एस० 
दहिया , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालन्धर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख जून , 
1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरफ ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


• स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैमा कि विलेख नं० 1694 दिनांक जुन , 1979 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालभर 
तारीख : 13 फरवरी, 1980 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात - - 


-- 1] भारत का राषपन , मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 
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प्रल्प आई० टी० एन० एस० --- -- 

( 1 ) श्रीमती गायत्री देवी पत्नी राम चन्द , सत्यावती विधवा 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

साधु राम वासी 116 अमान नगर, जलन्धर । 
262-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2) श्री काबुल सिंह पुन सुरैण सिंह, सत्तनाम कौर पत्नी 
भारत सरकार 

पी० डी० शर्मा, कुलदीप कौर पुत्री काबुल सिंह मकान 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

नं० 116 अमान नगर, जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
मिर्जन रेंज, जलन्धर 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 
जलन्धर, दिनांक 13 फरवरी 1980 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
निदेश सं० ऐ० पी० नं0 2052 -- यत : मुझे , बी० एस० 

सम्पत्ति है ) । 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
दहिया , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रधो 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

में हितबद्ध है ) । 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

के लिए कार्यवाहियों करता हूं । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जलन्धर 
में स्थित है। ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वणित 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- - 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जलन्धर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

. ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
11 - 6 - 1979 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
ऐसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
नहीं किया गया है : 

में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तारण से हुई किसो आय को बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; मौर/ या 


स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित हैं , वही 
पर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
सम्पत्ति जसा कि विलेख नं0 2059 दिनांक 11 - 6 - 79 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर ने लिखा है । 


ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उम्त अधिनियम की धारा 269 - १ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: - - 
13 - 476GI/ 79 


तारीख : 13 फरवरी, 1980 
मोहर : 


2460 भारत का राजपन , मार्च 1, 1080 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 

[ भाग 1 -- 111 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . ---- - - - -- 

( 1 ) श्री दीदार सिंह पुत्र भगवान सिंह परमर तहसील 
मायकर बाधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

वसुहा । 

( अन्तरक ) 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री जोगिन्द्र सिंह, बाली सिंह तथा बिरसा सिंह सुपुत्र 
भारत सरकार 

प्यारा सिंह , निर्मल सिंह , अमरीक सिंह, गुरदेव सिंह 

सुपुत्र बन्ता सिंह गांव परमुर सहि० दसुहा । 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जलन्धर 

( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है . 
जलन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1980 

( वह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
निदेश नं० ऐ० पी० नं0 2053 ---यतः मुझे , बी० एम० 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
वहिया , 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधो . 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 4 

में हितबद्ध है ) । 
के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 

लिए कार्यवाहियों करता है । 
रुपये से अधिक है। 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा पो अरमुर 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः -- 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वसुहा में रजिस्ट्री ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख से 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
जून , 1979 

सूचना की तामीस से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से पाम के दृश्यमान 

प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए प्रसारित को गई है मोर मुझे यह विश्वास 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पसि का उचित बाजार 
मस्य उसके दायमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है पीर पम्तरक ( पम्तरकों ) मोर 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन 
मन्तरिती ( परतरितियों ) के बीष ऐसे अन्तरण के लिए 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
तय पाया गया प्रतिफस , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए पोर/ या 


स्पष्टीकरण । इसमें प्रयुक्त सम्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम, के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


प्रमसूची 
सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 1389 जून, 1979 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी दसुहा ने लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , था 
धम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरितो धारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए । 


बी० एस० बहिया, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

मर्जम रेंज, जलन्धर 


बसः भव , उक्त प्रधिनियम की धारा 268- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों मर्यात : 


तारीख : 14 फरवरी, 1980 
मोहर : 


भाग III बन्द । 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -- - - 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 
289-4 ( 1) के अधीन सूचना 

শার কাছ 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 
जलन्धर , दिनांक 14 फरवरी 1980 
निदेश सं० ऐ० पी० न० 2054 -- यत : मुझे , बी० एस० 
पहिया , 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उपत प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- १० मे अधिक है 
पौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव 
नसीराधाल में स्थित है ( और इससे उपाय अनसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सुलतानपुर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख जून, 1979 
को पूक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार पून्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफस के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
तोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक कम से कषित नहीं 
किया गया है : - - 


( 1 ) श्री मेहर सिंह पुत्र केहर सिंह वासी गांव बारीबरी 
तहसील पोडी ( शाहजहानपुर ) उत्तर प्रदेश । 

( अन्तरफ ) 
( 2 ) श्री रजिन्द्र सिंह पुत्र जावन्द सिंह 2. भजन सिंह पुत्र 

फुमन सिंह, मलकीयत सिंह पुत्र फुमन सिंह गांव नसीरा 
वाल तहि सुलतानपुर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रपन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की मवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगर 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


स्पष्टीकरण . - - इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का . जो उक्त 

अधिनियमः के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस आध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 330 जून 79 को रजिस्ट्री 
कर्सा अधिकारी सुलतानपुर ने लिखा है । 


( ख ) ऐसौ किसी आय का किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) का उक्त अधिनियम , या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मो० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जलन्धर 


अतः अब , उका मधिनियम की धारा 209 - 1 के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित म्पत्तियों, अर्थात् : 


नारीख : 14 फरवरी, 1980 
मोहर : 


2482 भारत का राजपत्र, मार्च 1, 1080 ( फाल्गुन 11, 1001 ) 

[ भाग IIT - 1 
प्ररूप माई० टी० एन० एस० 

( 1 ) श्री चनन सिंह पुत्र ज्वाला सिंह वासी नासीरावाल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

तहसील सुलतानपुर । 

( अन्तरक ) 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री रजिन्द्र सिंह पुत्र जावन्द सिंह, बलविन्दर सिंह पुत्र 
भारत सरकार 

फुमन सिंह गांव नसीरावाल तहि० सुलतान पुर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

( 3 ) जैसा कि ऊपर न० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1980 

में सम्पत्ति है ) । 
निदेश सं० ऐ० पी० नं0 2055: -- यतः मुझे , बी० एस० ( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
दहिया , 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधो 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 

में हितबद्ध है ) । 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो नसीरेवाल कार्यवाहियां करता हूँ । 
( सुलतान पुर ) में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी माक्षेप : - - 
सुलतानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख जून , 1978 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

भी अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरग के लिए 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण 

हितबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर/ या 


स्पष्टीकरण: - - इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
हैं , वही प्रर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसो माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
सम्पत्तिः -- जैसा कि विलेख नं0 51 5 जून 79 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी सुलतान पुर में लिखा है । 


बी० एस० दहिया, 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, जालन्धर । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम, की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 14 फरवरी, 1980 
मोहर : 


भाग In - -सग 1 ] 


भारत का राजपत्र , मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 


2463 


PL 


- 


- 


प्ररूप पाई०टी० एन० एम० - - -- - - - - --- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री साधु सिंह पुत्र ज्याला सिंह वासी गांव नसीरावाल 
तहि सुलतान पुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री फुमन सिंह पुत्र जावन्द सिंह पुत्र वरयाम मिह वामी 
नमीरावाल तहि ० सुलतान पुर । 

( अन्तरिती ) 


( 3 ) जमा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जलन्धर 
जलन्धर , दिनांक 14 फरवरी 1980 
निदेश नं० ऐ० पी० न० 2056: -- यतः मुझे, बी० एम० 
दहिया , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
से अधिक है 
औरजिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो नसीरावाल 
( सुलतान पुर ) में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सुलतान 
पुरमें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 
तारीख जून 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिमन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस मध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 
मम्पत्ति: - - जैसा कि विलेख नं0 514 जून 1979 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुलतानपुर ने लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अत्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जलन्धर । 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 14- 2- 1980 । 
मोहर : 
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[ भाग III - - खण्ड 1 


प्रास आई . टी . एन . एस . - - - --- - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री सोहन लाल पुन नाजर राम मकान नं . 97/ 3 
अवतार नगर जलन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री देव राज सूद पुन नरंजन दाम, निर्मल पाल सूद 
पुत्र देव राज सूद , बजोहा जिला जलन्धर । । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


अर्जन रेंज, जलन्धर 
जलन्धर , दिनांक 14 फरवरी, 1980 
निदेश सं० ऐ० पी० नं० 2057: - - यतः मुझे , बी० एस० 
दहिया , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 
अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा बसती शेख में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जलन्धर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
सून , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है पीर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगत 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अघि - 

नियम के अधीन कर धेने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधिनियम , 

के अध्याय 20-क में यथा- परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 2446 दिनांक जन 1979 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर ने लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 289-7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
प्रधीन के निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 14 फरवरी, 1980 
मोहर : 


भाग 


-- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, मा 


प्ररूप पाई• री . एन . एस . - - - - - - -- 
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( 1 ) श्रीमती रच्छपाल कौर पत्नी करतार सिंह वासी गांव 
चुरपुर तह सुलतान पुर । 

( मन्तरक ) 
( 2 ) श्री दलीप सिंह प्रीतम सिंह प्यारा सिंह , मुखतयार 

सिंह सपुत्र सन्ता सिंह वासी गांव चुरपुर तहि सुलतान 


बारा 


प्रायकर माणिनियम , 1981 ( 1981 का 43 )ी 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


पुर । 


( अन्तरिसी ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


अर्जन रेंज, जलन्धर 
जलन्धर , दिनांक 15 फरवरी 1980 
निदेश नं० ए० पी० नं0 2058: -- यत : मुझे , बी० एस० 
दहिया , 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका रचित बाजार मुश्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक 
पौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव चुरपुर 
तहि सुलतानपुर में स्थित है ( और इससे उपाबव अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सुलतान 
पुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख जून 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास पारने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित नापार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रबह 
प्रतिशत से अधिक है पोर भम्सरक ( प्रन्तरकों ) मोर प्रसारिती 
( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रतरण के लिए तय पाया गया 
पतिमल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रहरग लिखित में वास्त 
विक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


उक्त, सम्पत्ति के प्रर्जन के संबंध में कोई भी पाप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्रवधि , ज भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) पसरण से हुई किसी माय को बाबत उक्त प्रधि 

नियम के पीनार देने के पतरक के वापिस्व में कमी 
करने या उससे बरने में सुविधा के लिए ; मोरया 


स्पीकरन : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 में 
परिभाषित है . वही प्रर्य होगा , जो उस 
पम्मान में दिया गया है । 


( ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा पा किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति जसा कि विलेख नं0 327 जून 1979 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय सुलतानपुर ने लिखा है । 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , जलन्धर 


प्रत : बब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसार 
में , मैं , गत अधिनियम की धारा 269 को उपधारा ( 1) 
अधीन निम्नलिखित मतियों, पति : 


तारीख : 15- 2- 1980 
मोहर : 
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[ भाग IIT - बण 1 
प्ररूप पाई० टी० एन० एस० -- - - - ( 1) श्री संगारा सिंह पुत्र जोता सिंह गांव साबोवाल तहसील 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

सुलतानपुर । 

( अन्तरक ) 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री बाबु राम पुत्र लभु राम गांव साबोवाल सहसील 
भारत सरकार 

सुलतानपुर । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जलन्धर 

( 3) जैसा कि ऊपरनं० 2 में है । 
जलन्धर, दिनांक 15 फरवरी 1980 

( वह व्यक्ति , जिस अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) : 
निवेश सं० ए० पी० नं० 2059:--- यतः मुझे , बी० एस० 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
दहिया , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

में हितबद्ध है ) । 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
मौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव 

कार्यवाहियां करता हूं । 
साबोवाज में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सुलतानपुर 

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1980 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख जून , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

45 दिन को अबधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिशत से अधिक है मौर मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

है, वहो अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया 
के लिए ; मौर/ या 

गया है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


सम्पत्ति जसा कि विलेख नं . 664 जून 79 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी सुलतानपुर ने लिखा है । 


बो० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रज , जलन्धर 


प्रतः प्रक, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् - -: 


तारीख : 18 - 2-1080 
मोहर : 


भाग III -- - आप 1 ] 
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- 


- 


प्ररूप आई० टी० एन० एस०- - -- 


( 1 ) श्री वेदांतम कृष्णमूर्ति , ( 2 ) वेदांतम लक्ष्मिनारायण 
( 3) वेदांतम गगपनि ( 4 ) वेदांतम श्रीनिवास , ( 5 ) वेदांतम 
फणिराज , ( 6 ) वेदानम श्याम प्रसाद गुंटूर ( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


( 2 ) श्री दत्तालूरी सीतारामामूर्ति प्रोंगोल ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उका पम्पत्ति के प्रर्जा के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- -- 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 जनवरी 1980 
मं० प्रार० ए० सी० नं . 989 - - यतः, मुझे के० के वीर , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 - ख 
के प्रमोम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्मा पर पानि नि उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये 
से अधिक है , 
और जिमकी सं० है, जो स्थित है ( और 
इसमें उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुंटूर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
जून 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यापूर्वोक्त पम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके एपमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीन ऐज अन्तरण के लिए ता पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश 1 387 अतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्राशन की तारीख से 45 

दिन को अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की नामी 1 1 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पुर्बोक्न व्यक्तियों में 
भकिसी व्यक्ति द्वारा; 


( d ) इस सूचना के राजार में चाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितबब किसी 
प्रम यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकर :-- --इसमें पप गब्दों पोर पदों का , जो उक्त मधि 

पिन के प्रा 20 - 5 में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( 6 ) अन्तरण में हुई किसी प्राय को बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रवरक के दायित्व 
में कमी करने याउ पने में सुविधा के लिए ; 
Lऔर/ या 


अनुसबी 
[टर रिजिस्ट्री अधिकारी मं० पाक्षिक अंत 30- 6- 79 में 
पंजीन दस्तावेज नं0 8510 में निगमित अनुसूचि संपत्ती । 


( 4 ) ऐसी किसी पाप या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्न अधिनियम या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रारिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
नवहिर या छिपाने में मुविधा के लिए ; 


के० के० वीर , 

सक्षम अधिकारी 
महाया प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 
14 - 476GI/ 79 


तारीख 10- 1 - 1980 
मोहर : 


श्री तन्ना सबै स्वरराव mIm - m 
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[ भाग - 1 
प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - - - -- - ( 1 ) श्री तम्मना सर्वे स्वराराव ( 2 ) तम्मना श्रीरामाचंद्रमति 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) धारा की 

एलू र 

( अन्तरक ) 
289 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री सुपल्लि रामाचंद्रराव ( 2 ) मत्यनारायणा जे० 

( 3 ) नागिमेट्टि रामदाम ( 4) वाणिमेट्टि गंगाधर राव 
भारत सरकार 
एलूर 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना मारो करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्वन के 
अर्जन रंज , हैदराबाद 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


हैदराबाद, दिनांक 10 जनवरी 1980 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोकर 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० पार० ये० सी० नं0 990 - - यत : मुझे के ० के० वीर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्या पर मम्मति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० है , जो स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय, एलूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन जून 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाधार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पयापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरिती ( भन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक सर से कयित नहीं किया गया है : 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा, अधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टोकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो रक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है, वही 
प्रयं होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( 1 ) अन्सरण से हइ किसा प्राय का बाबत , उक्त 

प्राधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरफ के 
वायिरष मे कमी करन या उससे बचने में सावधा 
के लिए; मौर/ या 


अनुसूची 


( a ) ऐसी किसो पाय या किसा धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धम-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयाजनाथ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पया पा या पिया जाना चाहिए था , छिपान में 
सुविधा के लिए; 


एलूर रजिस्ट्री अधिकारी सं० पाक्षिक अंत 30 - 6- 79 में 
पंजीकृत दस्तावेज नं० 2088 में निगमित अनुसूची संपत्ती 


के० के० बीर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत :, पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


तारीख : 10 - 2 - 1980 
मोहर : 


भाग 


-- बग 1 ] 
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To 


. 


. 


. 


-- - -- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) श्री चलमचली सीतारामामूर्ति 


ताउपल्लीगूडेम 
( अन्तरक ) 


( 2) श्री मंउवा - कटरमन ताडेपल्लिगूडेम ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लए कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के प्रबन के सम्बन्ध में कोई भी प्रामेप : 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - - - -- 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) को धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 जनवरी 1980 
सं० पार ये० सी० नं0 991 - - यत :, मझे के० के० वीर 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 3 ) (जिसे इसमें 
इसके TET अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 - ख 
के प्रधान पापिकारो का , यह विश्वास करने का कारग 

: स्यावर सम्पति . जिसका उचित बागार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिमकी सं० है , जो 

स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, तापल्लिगूडेम में भारतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
19- 7- 79 को 
पर्वोका पम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

TFT प्रतारा की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पथापित सम्पत्ति का उचित बाजार 
पला उसके दुस्मनान पतिकल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
प . प्रनिगा से अधिक है और प्रतिरक ( मन्सरकों ) 
पीर पन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए 
तर पाया गया प्रतिफज, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
तिYfrकका से पिस रहों किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भो 
अवधि बाब में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तामरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सप्टोकरम : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) प्रसरण से ही किसी प्राय की गवत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे गबने में सुविधा 
के लिए मोर/ या ; 


ताडेपल्ली गुडेम रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15- 7 
79 में पंजीकृत दस्तावेज नं0 7601/ 79 में निणमित अनुसूची 
संपत्ती । 


( ख ) एसो किसी प्राय या किसी घन या प्रग्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रापकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


के० के० वीर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाट 


अतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 289- की एपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित पक्तियों , आदि :- -- 


तारीख : 10 - 1- 80 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 


[ भाग III --- खण्ड 1 


( 1 ) श्री वेन्नावल्ली रामाचंद्रमूर्ति ( 2 ) श्रीमती बेनावल्ली 
लक्ष्मीनर गम्मा , एलूर 

( अन्तरक ) 


( 2) श्री सूरिनीति रंगाराव , भीमवरम ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 जनवरी 1980 
___ सं० आर० ये० सी० नं० 992 -- यत : मुझे के० के० 
वीर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० है , जो स्थित है ( और इमसे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , एलट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जून 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अनारकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण है किराया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रत्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को अबधिमा तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रत्रधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितबस किसी 
अन्य अक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , यही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पौर/ या 


एलर रिजिस्ट्री अधिकारी सं० पाक्षिक अंत 80 - 6- 79 में 
पंजीकृत दस्तावेज नं० 2123 में निगमित अनसूची संपत्ती । 


( ख ) ऐसी किसी आय या फिसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० वी०वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- 


तारीख : 10- 1- 1980 
मोहर : 


भाग 


- खण्ड 1 ] 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रकप पाई . टी . एन . एस . - - --- 
आपकर अधिनियम , 1001 ( 1001 का 43 ) की धारा 

200-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. ( 1 ) श्री बग्नेल्ला नारायण स्वामी ( 2 ) शेषागिरि 
राव ( 3) वेंकटा लक्ष्मण राव ऐंलूर 

( अन्त रक ) 


2. श्री सूरिनेनि वेंकटा कृष्णराव , भीमावरम ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के प्रर्वन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


रक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई 


आक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीब से 45 

दिन की अवधि या तत्संधी अक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्राधि , मो भी पनधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायझर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 जनवरी 1980 
सं० प्रार० ए० सी० नं0 993 ---यत: मुझे , के० के० 
वीर , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1901 का 43 ) 
(जिसे इममें इसके पर बाल उगम प्रधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 28944 के अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति ,जिसका अषित बाजार मस्स 
25, 000/- रु . से अधिक है और 
जिलकी सं० है, जो के स्थित है ( और इससे उपबद्ध 
अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , फलूर में रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जून 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वामार मूल्य से कम के ण्यमान 
प्रति 57 के लिए अन्तरित की गई है और मने यह बिया ? 
कारने का कारण है कि यथाश्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुस्म , उसके पश्यमाम प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह तिता से अधिक है और प्रसारक ( भन्तरकों ) और पतार : : 
( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रसरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल,निम्नलिखित उदेश्य से उक्त प्रस्तरग लिखित में वास्तविक 
रूप से कार नहीं किया गग : 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मपत्ति में हिसबर 
- किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ममोहस्तारी के पास 
मिति में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पयों का , जो रक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 में परिभाषित 
है , वही प्रर्य होगा, मो . भन्या में 
पिया मया है । 


( क ) प्रसरण से हुई किसी आय की गार उक्त 

भधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरफ के 
रायित्न में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के 
लिए ; भौर/ या 


अनुसूची 


एलर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक मंत 30- 6 - 79 में 
पंजीकृत वस्तावेज नं० 2124/79 में निगमित अनुसूची 
संपत्ती । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

हो , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
पा धन - फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , पाने में 
सुनिया के लिए । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


भता अब , उक्त अधिनियम की धारा 260ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की पधारा ( 1 ) के अधीम , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , मतिः - - 


दिनांक : 10- 1- 1980 


मोहर : 
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प्ररूप माई०टी० एन० एस० 


___ 1. ( 1 ) श्रीमती मंडलायु नाणरतनम कोउलाराव पालेम , 
( एलूर तालुक ) 

( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


___ 2. श्री निडवोनु वेंकटराव, मुक्कामला ( तनुकु 
सालुक 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 


उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


हैदराबाद ,दिनांक 10 जनवरी 1980 
सं० आर० ए० मी० नं0 994 - - यत : मुझे , के ० के० वीर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु . से 
अधिक है । 
और जिमकी # ० है , जो स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनूमुची में और पूर्ण रुप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय, एलूर में रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दूषयमान प्रतिफल से , ऐसे दुश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बब किसी व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/ या 


अनुसूची 


एलर रजिस्ट्री अधिकारी के पाक्षिक अंत 31- 7- 79 में 
पंजीकृत दस्तावज नं0 2913 में निगमित अन सूची संपत्ती । 


( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 4 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
पधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रातः - - 


तारीख : 10 - 1 - 1980 
मोहर : 


- 


- 


- 


- 


. 


. . . 


- - 


- - - - - 


- 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एम . - - - --- -- - 1. ( 1 ) श्रीमती मल्लादि भ्रमगंभा ( 2 ) श्री एम० 
पायकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

अच्चुना नंदराव गुंटूर 

( अन्तरक ) 
289- 4 ( 1 ) के अधीन मूचना 

___ 2. श्री पंडयाला श्रीरामल , चंदलुरु , ( प्रदं कि तालुक ) 
( प्रकाशय जिला ) 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 जनवरी 1980 

उक्त सम्पमि के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
सं० आर० ए० सी० नं0 995 - - ग्रत० , मुझे , के ० के० वीर, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1901 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रुपए से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो . के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० है , जो स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय गुंटूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जून 79 

( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तामरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिकर से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पमह प्रतिशत से अधिक है पौर अलर ( अन्तरकों ) स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरग के लिए 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
नय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 

है , वही अर्थ होगा जो जस प्रध्याय में दिया 
लिखित में वास्तविक मा कथित नहीं किया गया है :-- - 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई हिसा पाय को बाबत उन 

अधिनियम के प्रयोन कर देने के असर के 
नायिष पै कमो करने या उससे बचा में पुविधा 
के लिए; मौर/ या 


अनुसूची 
गुंटूर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 30-6- 79 में 
पंजीकृत दस्तावेज नं0 3518 में निगमित अनसूची संपत्ती । 


ऐसो किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्टियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिमन में 
मुविधा के लिए 


के० के० बीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
मे में, उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


दिनांक : 10- 1- 1980 
मोहर : 
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( 1 ) श्रीमती कंचा रमनम्मा , विणयनणरम ( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्री ताटिकोंडा जगन्नाध , अनकापल्ली ( अन्तरिती ) 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
भारत सरकार 

कार्यवाहियां करता हूं । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : 
हैदराबाद, दिनांक 10 जनवरी 1980 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 
सं० पार० ए० सी० नं . 996 - यतः मुझे , के० के० 

से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त 
वीर , 

होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43) (जिसे इसमें इसके 

तारा ; 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- 7 . 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबर किसी 
से अधिक है 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
और जिसकी सं० है , जो स्थित है ( और इससे 

किए जा सकेंगे । 
उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रफर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , विशाखपटनम में रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जून 79 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

गया है । 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से प्रधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उस से बचने में सुविधा के लिए, 
और/ या 


अनुसूची 


विशाखापटनम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 
30 - 6- 79 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 4982 में निगमिन 
अनुसूची संपत्ती । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज, हैदर बाद 


अतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक : 10 - 1 -1980 
मोहर : 


भाग - 1 ) भारत का सबस, मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1001 ) 
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प्रय पाॉ . टी . एम . एस . - - - - ( 1) श्रीमती सूरपनि बैंकट सुम्बम्मा गंगला 

( अन्सरक ) 
बायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 
26 9-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री वासुदेव कुरुप विजयवाडा ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 

लिए कार्यवाहियों करता हूं । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 
हैदराबाद , दिनांक 10 जनवरी 1980 
सं० भार० ए० सी० नं0 997 ( 997 ) -- यत : मुझे , के० 

( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 
के० वीर, 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
भागबर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
इसके पश्चात् उस्त अधिनियम , कहा गया है.) की धारा 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
269 -7 के अबीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाबार मूल्य 
25, 000/ - २० से अधिक है, 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० है, जो स्थित है ( और 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयवाडा में रजिस्ट्री 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
भधीन जून 79 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही 

पर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
करने का कारण है कि पयापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दफ्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है पोर मन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
कम से हथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बबने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15- 6- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं0 4187 में निगमित अनुसूची संपत्ती । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

का , जिन्हें भारतीय ग्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269-मकी उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
15 - 476GI/ 79 


तारीख : 10- 1- 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपन , मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 


[ भाग III -- - खण्ड 1 


प्ररूपमाई०टी० एम० एस० -- - - 


( 1 ) श्रीमती बोन्त लीलावति, काकीनाडा 
( 2) डा० एन० नागभूषणराप पिल्लांग 


( अन्तरक ) 
( अन्तरितो ) 


भायकर अधिनियम , 1981 (1961 का 43) की धारा 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 10 जनवरी 1980 
सं० पार० ये० सी० नं . 998 - यतः मुझे, 
के० के . वीर , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से 
अधिक है 
पौर जिसकी सं० है, तथा जो स्थित है ( और इससे 
उपाबत अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , काकीनाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
13- 6 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में लिए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिमाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए पोर/ या 


काकीनाडा रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15- 6 -79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 3710 में निगमित अनुसूची 
संपत्ती । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा के 289 - ग मन् 
सरण में , में , रक्त धिनियम की धारा 2004 की सवार 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिथिन व्यक्तियों , अर्थात् । - - 


तारीख : 10 - 1- 1980 
मोहर : 


भाग -- बण्ड 1 ] भारत मा राजपन, मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11 , 1901 ) 
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प्ररूप पाई . . एन . एस . - - - - --- - ( 1 ) श्री एन० सुब्यारेड्डि , मद्रास ( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1901 का 49 ) की धारा ( 2) श्री के० से एस० सेनी, विशाखापटनम ( अन्तरिती ) 

2804 ( 1) के प्रधान सूचना 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन 

के लिए कार्यवाहियां करता । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

उमा सम्पत्ति के अधन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप ! - 
हैदराबाद, दिनांक 10 जनवरी 1980 

( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीब से 

4 दिन की पधि या तत्सम्बन्धी ग्यक्तियों पर 
सं० प्रार० ये० सी० नं० 999 - यत : मुझे, के ० के० 

सूचना की तामील से 30 दिन की प्रषि, जो भी 
धीर , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) , की वारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मध्य 25,000/ 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
रु . से भधिक है । 

किसी अन्य व्यक्तिबारा, प्रमोहस्तामरी के पास लिखित 
और जिसकी सं० है, जो स्थित है ( और इससे 

में किए जा सकेंगे । 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , विशाखपटनम में रजिस्ट्रीकरण 

स्पतीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त मधि 
अधियनयम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 6-6- 79 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित हैं , वही 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अथ होगा जो उस पध्याय में दिया गया है । 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्योरत सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके वायमान प्रतिफल से , ऐसे दापमाम प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक ( मन्तरकों ) और 
अम्तारिती ( मन्तरितियों ) के बीष ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गमा प्रतिफल , मिम्नलिखित उरेश्य से सस्त प्रतारण सिबित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है । - - 


( क ) अन्तरण से हर किसी पाव की बाबत, उपस 

अधिनियम के अधीन कर देने के असरदायित्व 
में कमी करने पा उससे बचने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


अनुसची 


विशाखापटनम रिजिस्ट्री अधिकारी से पक्षिक अंत 15- 6- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं . 4225 / 79 में निगमित अनुसूची 
संपत्ती । 


ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन वा पम्प मास्तियों 

को जिमें भारतीय पायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया पया पापा किया 
जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए । 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षीण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


बता पब , रक्त पधिनियम की धारा 20 - मनुकरण 
में , में , मत पधिनियम की धारा 20 - 2 सबार ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - - 


तारीख : 10 - 2- 80 
मोहर : 


2478 भारत का राava, मार्च 1, 1080 ( फाल्गुन 11, 1001 ) 

[ भाग III -II 
प्ररूप पाई० टी० एन० एस -- - - 1 . ( 1 ) भी पिनपस्ता बेक्टेस्वराराव ( 2 ) श्री पिनपला 
मायकर अधिनियम, 1981 (1981 का 43) की धारा । 

भारस्करराषु ( 3) श्री पिनपला बैंकटा शिवरामा कृष्णनराव 
मचलीपटनम 

( अन्सरक ) 
269-4 ( 1 ) के प्रधीन सूचना 
भारत सरकार 

2. डा० पार० सौभाग्यवति मचलीपटनम । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
हैदराबाद ,दिनांक 10 जनवरी 1980 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
सं० आर ०ए० सी० नं० 1000 – यतः मुझे , के० के० वीर , 

उक्त सम्पति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः -- 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रुपए से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० है, ओ स्थित है ( मौर इससे 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , मचलीपटनम में रजिस्ट्रकरण 

1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
14- 6- 79 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , वही 

अर्थ होगा, जो उन अध्याय में दिया गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तराया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; प्रौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मचलीपटनम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंस 15- 6- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं0 1562 में निगमित अनुसूची संपत्ती । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


प्रतः अब , उ अधिनियम की धारा 269 -गके अनुसरण में 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 10+ 1 - 1980 
मोहर : 


भाग Itt - - पण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , मार्च 1, 198 0 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 

2479 
प्रस्म आई० टी० एन० एस० --- 

( 1 ) श्री पिजपला वेंकटेश्वरराव ( 2 ) पिजपला वेंकटा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

शिवरामक्रिष्णराव मबलीपटनम ( अन्तरक ) 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्रीमती डा० प्रार० सौभाग्यवति मचलीपटनम 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाद, दिनांक 10 जनवरी 1980 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
सं० पार० ए० सी० नं० 100 1----यत : मुझे के० के० 
वीर, 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

43 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ), की धारा 269- ख 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : - - 
ह० से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० है, जो स्थित है ( और इससे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

हितवर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
अधिकारी के कार्यालय , मचलीपटनम में भारतीय रजिस्ट्रकरण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 14- 6- 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

स्पनीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में यथा परिभाषित 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

हैं , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर , बेने के अन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अमुसची 


मचनीपटनम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंतर 15 - 6 -79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं0 1543 में निगमित अनुसूची संपत्ती । 


ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ प्रस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , हैदराबाद 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 


तारीख : 10- 1 - 80 
मोहर : 


2480 भारत का राजपम, मार्च 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 

भाग 1 - अण 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - ( 1) श्री मोटूरी सीतारामाम्मा मजलापटनम ( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( 2 ) श्रीमती टि० इंदिरा, मल्लापल्ली ( अन्तिरती ) 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
पर्जन रेंज, हैदराबाद 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
हैदराबाद , दिनांक 10 जनवरी 1980 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 1002 -~~यत : मुझे, के० 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
के . वीर 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें इसके 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख के 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रु . से 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिक है 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
और जिसकी सं० है, जो स्थित है ( और इससे 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रकर्ता 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिकारी के कार्यालय , मचलीपटनम में भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जून 79 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपा 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


मचनीपटनम रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 30 - 6- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 1643 में निगमित अनुसूची 
संपत्ती । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः प्रब , उक्त मधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 26 94 की उपधारा ( 1) के 
प्रधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


तारीख : 10 - 1 -80 
मोहर : 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- -- 

(1) श्री रंकिरवि कुचेलाराब, दौलेश्वरम ( अन्तर.१ ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा ( 2) श्रीमती हमीयूनिसा बीगम राजामंडी ( भन्तरिती ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
भारत सरकार 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाकोप 
पर्जन रेंज, हैदराबाद 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 
हैदराबाद, दिनांक 10 जनवरी 1980 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूपमा 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवधि बाव 
निदेश सं० पार० ए० सी० नं0 100 3- - यतः मूसे के० 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
के० धीर 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289-ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अधिक है 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अबोहस्ताक्षरी के 
और जिसकी सं० है, जो स्थित है ( और 

पास लिखित में किए आ सकेंगे । 
इससे उपाबब अनसूची में और पूर्णरूप से घणित है ) ; 
रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय , राजामंडी में भारतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन 
जून 79 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शरदों पोर पवों का , जो उपत 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

है , वही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में पिया 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

गया है । 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या 


अनुसूची 


राजामंड्री रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अन्त 30- 6- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 2737 में निर्मित अन सूची संपत्ती । 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षीण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः मम , उपत पधिनियम , की धारा 289 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269- १ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात - -- 


तारीख : 10- 1- 80 
मोहर : 
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[ भाग III - तण 1 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० ----- - - - 

( 1 ) श्री क्रोधि कटा बद्रीनारायणा, राजामंडी 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री के० वि० आर० नरसिंह मूर्ति , राजामंडी 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन के 

लिए कार्यवाहियां करता । 
हैदराबाद , दिनांक 10 जनवरी 1980 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं . 1004--- यतः मुझे 
के० के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत्रा व्यक्तियों में से 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० है , जो स्थित है और इससे 
उपाबस अनसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , राजामंडी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जून 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मत्ति में हितबद किसी 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

में किए जा सकेंगे । 
दृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वहीं 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


मनुसूची 


राजामंडी रिजिस्ट्री अधिकारी में पाक्षिक प्रत 30- 6-79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 2927 में निगमित अनसुनी 
संपत्ती । 


ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-11 के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः 


तारीख : 10 - 1 -80 
मोहर : 
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प्ररूप भाई० टी० एन०एस०-- - - -- ( 1 ) श्री कोवि वें रूट बद्रिनारायणा, राजामड़ी ( अन्तरक ) 
पायकर अधिनयम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा । 

( 2 ) श्री कोल्लरी वेंकटा श्यामा रामाकष्ण सर्मा, 

__ राजामंडी ( अन्तरिती ) 
269- ( 1 ) के अधीन सूचमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निराक्षण ) 
पर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
वराबाद, दिनांक 10 जनवरी 1980 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश सं० पार० ए० सी० ० 1005 -- यतः, मुझे के ० के० 

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी प्रायोप : --- 
वीर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 
पानात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अधीन पक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

की तामील के 30 विन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 23, 000/- रु० से 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिक है और जिसकीसं० है, जो स्थित है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्णरूप से वणिन है ) 
रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय , राजामड्री में भारतीय ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
19 6 / 1979 

बत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है मौर प्रसारक ( मन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मारितियों ) के बीच ऐसे अन्तारण के लिए तय पाया गया प्रति स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
फत निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) के प्रध्याय 
रूप में कथिम नहीं किया गया है :--- 

20-क में परिभाषित हैं , वही पर्थ होगा जो उस 
मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


( य ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


मनुसूची 
राजमामदी रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक प्रत 30 - 6 - 70 
में पजीकृत दस्तावेज न० 2828 में निर्णमित अनुसूची 
संपत्ती । 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ); 

अगंन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -1 के मनसरण 
में , में , उप प्रधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
16 - 476GI / 79 


दिनांक : 10- 1 - 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, मा 


1, 1980 ( फारगम 1, 1001 ) 


[ भाग IIT - - बण 1 


(1 ) श्री भडवरपू बरहाल नरसिंहम , श्रिकाकुलम 
( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री प्रावरपू वेंकटा मूस्यालू, श्रिका लम ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 269थ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हवराबाद दिनांक 10 जनवरी 1980 
निदेश स० आर० ए० सी० न० 1006 - - यतः - मुझे के० 
के वीर 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीम सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 
पौर जिसकी स० है, जो स्थित है ( प्रीर 
इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पोन्दूर में भारतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

धिन की अवधि या तरसबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में पमाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


जून 79 


को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास 
फरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे ६ण्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) के 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अधिनियम के प्रध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही पर्ष होगा , जो उस अध्याय में रिया 
गया है । 


( क ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरण के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर/ या 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किमी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , पिाने में 
सुषिधा के लिए 


पोन्दूर रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक प्रत 30 - 6- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज न० 1533 में निगमित अनुसूची 
संपत्ती 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 10- 1- 80 
मोहर : 


अतः, अत्र, उक्त अधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


भाग 


- 


1 ] 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती के० मुभद्रम्मा ( 2 ) श्री कटमनेनि 
मान्दाराव कोठूर ( अन्तरक ) 
2 के० क्रिष्णमूर्ति ( 2 ) के० रामाचंद्राय ( 3) के० क्रिष्णनंदम 
( 4 ) के सत्यनारायण ( 5 ) के वेंकाटेस्वरुलू ( 6 ) के० 
सत्यनारायणा को छूट (अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वो क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन को प्राधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हों , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 10 जनवरी 1980 
निवश रं० प्रार० ए० सी० न० 1007 - -यत : मुझे के० के० 
वीर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम , कहा गया है । की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
१० से अधिक है 
पौर जिसकी सं० है, जो स्थित है ( पौर इससे 
उपाबर अनुसूची म पोर पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रया 
अधिकारी के कार्यालय , कोठूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
जून 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुस यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का परद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कपित महीं किया गया है: 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उस स्थावर सम्पत्ति में हिनबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) प्रन्सरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और /या 


मनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी बात या किसी धन या भग्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक प्रत 30- 6 - 79 में 
पजीकृत दस्तावेज न . 590 , 591, 589 , 593, 592 और 
588 में निगमित अनुसूची संपत्ती । 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) 
प्रवीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, पर्थात:--- 


दिनांक : 10- 1- 80 
मोहर : 
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भारत का राजपन ,मार्च 1, 1080 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 


[ भाग tir -- 


. 


( 1 ) श्रीमती रोमानी पत्नी एफ० एस० बूटनिसे , ( 2 ) श्रीमती 
सेसेसि पत्नी प्रथीनी डीसोझा , 102, सी साईट , अपार्टमेंटस 
अमोमिल्टीरोड , जहा बाम्बे , 

( अन्तरक ) 
( 3) श्री थोमस ओसेफ , 4 , श्रीमती मगल्स पत्नी योमस , 
मोहननगर , नागपुर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पत्ति के प्रगंन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


प्ररूप भाई०टी० एन० एस० -- -- 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
भारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज ठक्कर बंगल गिरीपेठ नागपुर-10 

नागपुर- 10, दिनांक 21 दिसम्बर 1979 
फा० सं० आई० ए० सी०/ अर्जन /109/ 79-80 -~ यतः मुझे 
एस० के० बिय्या , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
पए से अधिक है 
मौरजिसकी स . म्यूनिसपिल कोरपोरेशन नं0 844, वार्ड नं 
37184 है तथा जो मोहननगर , नागपुर में स्थित है (मोर 
इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधियिम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन तारीख 
12 - 8-79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजारमूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए भन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पीर 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए सय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 

45 दिन की प्राधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहतारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही 
प्रय होगा जो उस अध्याय में दिया गया है 


( क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
मौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसो पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


मकान नं . 844 नया , मोहननगर वार्ड न० 37/ 84 , 
नागपूर । 

एस० के०बिल्लया 

समम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकरमायुक्त (निरीवाण ) 

पर्जन रज , नागपुर 
तारीख : 21 -12- 79 
मोहरः 


प्रतः जब , उक्त मधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में में उक्त प्रधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के 
अग्रीम निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रदि: 


( अन्तरक ) 


भाग 1] भारत का राजपन , मार्क 1, 1980 ( फाल्गुन 11, 1001 ) 

2401 
प्रारूप भाई . टी . एन . एस . - - - - - 

( 1 ) श्री राजाराम मारोतराव पिसाल ( 2 ) श्री रामचना 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1061 का 43 ) की धारा मारोतराव पिसाल ( 3 ) श्रीमती अनुसयाबाई विनायकराव 

साल के धीगेवाडी त० रोरेगाव ( 4) श्रीमती सहबाई, विष्ण , 
1894 ( 1 ) के पनीत सूचना 

लेंम्बेथं पींम्पोडे, ( बुझ ) ( 5 ) सुभान ( 8 ) शिवाजी , ( 7 ) 
भारत सरकार 

संजय सवका पिता राजाराम ( 8 ) मानन्द रामचन्द्र पीसाल 
मानीनम, सहाग मारमायुक्त (निरीमन ) 

1, 2, तथा 5 से 8, रहने वाले सरकार पटेल वार्ड , 

बरोडा , स० वरोडा जि० चन्द्रपूर 
प्रर्जन रेंज उपकर बंगल गिरीपेठ 

9. नियोजित विवेकानन्द गृह निर्माण सरमारी संस्था , 
नागपुर 

रोग त० वरोडा,नि० चन्द्रपूर ( अन्तरिती ) 
नागपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 1070 
निर्देश स . फा० माय . ए . सी० / प्रजन/ 107/ 70- 80 
पतः मुझे, एस० के० बिलग्या 

मतः अब , उस अधिनियम की धारा 289- के अनु 

सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (पिसे 

( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अपात् : -- 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रशंन के 
289 -9 के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने 
फा कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

लिए कार्यवाहियों करता हूं । 
मुस्य 25,000/- रुपए से अधिक है 

उम्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भीमाक्षेप : - - 
मौर जिसकी सर्वे नं0 171 /1है तथा जो खाजी में स्थित 
है ( मौर इससे उपाबय अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वरोडा में रजिस्ट्री 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद में 
तारीख 27 - 6 -79 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

किसी व्यक्ति द्वारा%3; 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपत विसो 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिक्षित 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

में किए जा सकेंगे । 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 

सटीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पीर पणे ता , जो उस अधि . 
मही किया गया है : - - 

नियम के अध्याय 2017 में परिभाषित की 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


पन्तरण से हई किसी माय की बाबत उक्त प्रधि 
नियम , के मधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे रखने में सुविधा के 
लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गमा पा या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए 


कृषियोग्य 4. 50 एकर जगह जिसका सर्वे में . 171/ 1 
सपा जो खांजी में स्थित है । 

एस०के० बिसय्या 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जम रेंज , नागपूर 
तारीख : 22- 12 - 79 
मोहए : 


. 2490 


भारत का रामपम , मार्च 1, 1080 ( फारसम 11, 1001 ) 


[ भाष IIIसम 1 


1. श्री शंकर मा ट्रस्टी के० साट्स्ट इलाहाबाद 


2. श्री अतुल कुमार व अनिल कुमार ( अन्तरिती ) 

3. उपरोक्त विक्रेता ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहिया परता 

उमेत सम्पति के मन के सम्बन्ध में कोई भी पारंप : -- 


प्रम्प माई . टी . एन . एस . -- - - 
भावारनियम, 1001 ( 1981 का 43.) की धारा 

2008( 1 ) के अधीन भूषमा 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

भजन क्षेत्र 57 रामतीर्थ मार्ग लखनऊ 

पवनऊ, दिनांक 15 जनवरी 1980 
निर्देश सं० ए० 80/ प्रजन - अतः मुझे अमरसिंह विसेन 
मानकर अधिनियम , 1901 ( 1981 का 43 ) (मिते इसमें 
इस पचात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , धारा 
2012अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का पारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित वाचार 
मुल्य 10, 000/- . से अधिक है 
और जिसकी सम्मा 8 लूथर रो इलाहाबाद का भाग है तथा 
जो इलाहाबाद में स्थित है ( और इससे उपाख अनुसूची 
में पोर पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 18 ) के अधीन , तारीख 15 - 6 - 79 
पोक्त सम्पत्ति रषित बाबार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
पल के लिए पतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
भारवर यापूत सम्पत्ति का जापत बाजार मूल्य , उसके 
एबमान प्रतिफस मे , ऐसे दण्यपान प्रतिफल के पर प्रतिमा 

पधिकार पन्तक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरि . 
सियों ) पीप ऐसे अम्मरण के लिए तय पाया गया प्रतिफन , 
निभिषित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक हप 
से कषित नहीं लिया गया है । - - 


( क ) इस सूचना के समान में प्रकार को मारोष से 45 

दिन की अवधि या वस्संबंधी पक्तियों पर सूचना को 
वामीम से 30 दिन की प्रधि, को भी प्रधि बाब में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोस व्यक्तियों में से 
किनी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

15 दिन के भीतर उक्त स्थानर संपात में हिताय . 
किमी प्रम्य पक्ति द्वारा मधोरस्ताभरी के पास सिवित 
शिमासमे । 


समीकरण : - नसमें प्रयुक्त हों पर पो का , जो 

स्त अधिनियम के अध्याय 20- 4 में 
परिभाषित है, वही होगा की , उस 
मध्याय में दिया गया । 


( 8 ) मन्तण शिसी भाम की बाबत पत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तररामित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 


( ब ) 


मी बाय या किसी धन या माय नास्तियों 
को , भिन्दै भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा सक्त अधिनियम , पान 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा पा भिवा मामा चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


मानुषी 
पपल सम्पत्ति संख्या पर रोड इलाहाबाद व पाराणी संख्या 
२० एम० फतेहपुरबिछवाछल सी बीनाई चिन्तामणित रोष पर 
स्थित इलाहाबाद का भाग ( भूमि के प्लाट का क्षेत्रफल 480. 85 
वर्गमीटर ) सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलडीड व पगर्म- 31 
जी संख्या 2628 में वर्णित है जिनका पंजीकरण सब रजिस्टार 
इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 15- 6 -1979 को हो चुका 


अमर सिंह बिसेन 

सक्षम भधिकारी 
सारायण मायमरमायुक्त (निरीमन ) 

मर्जन जलपनक 


मस , बचत अधिनियम की धारा 200वरण में , 
में , प्रधिनियम की धारा 269- धारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नविचित पत्तियों, बीत : 


तारीख : 15- 1- 80 
मोहर : 


भाग1- बाद 1 ] 

भारत का रामपन , मार्क 1, 1980 ( कारगुन 11, 1901 ) 
प्रारूप धाई . टी . एम . एस . - --- - - - ( 1 ) श्री राजाराम मारोतराव पिसाल ( 2 ) श्री रामचन 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा मारोतराव पिसाल ( 3 ) श्रीमती अनुसयाबाई विनायकराव 
1604 ( 1 ) के अधीन सूचना 

साल के धीगेवाडी त० रोरेगाव ( 4) श्रीमती सहबाई, विष्ण , 

लेंम्बर्थ पींम्पोडे , ( बस ) ( 5 ) सुभान ( 6 ) शिवाजी , ( 1 ) 
भारत सरकार 

संजय सवका पिता राजाराम ( 8 ) मानन्द रामचन्द्र पीसाल 
मावागम , सहायक मारकर मायुक्त (निरोमन ) 

____ 1, 2, तथा 5 से 8, रहने वाले सरकार पटेल वा , 
परोडा, त० वरोडा जि . चन्द्रपूर 

( पन्तरक ) 
अर्जन रेंज उपकर बंगल गिरीपेठ 

१. नियोजित विवेकानन्द गह निर्माण सरकारी संस्था , 
मागपुर 

परोग त० बरोडा , नि० चन्द्रपूर ( अन्तरिती ) 
नागपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 1070 
निर्देश सं० फा . पाय . ए . सी० प्रजम/ 107/ 79- 80 
मत: मुझे, एस० के० बिलम्या 

अतः अब , उस अधिनियम की धारा 269-7 के मनु 

सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 की उपधारा 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (पिसे 

( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रीत : -- - 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की बारा 
289 के प्रधान सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने । 

को मह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
मुस्प 25, 000/- रुपए से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राशेष : - -- 
मौर जिसकी सर्वे नं0 171 / 1 है तथा जो खांजी में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है ) , रजिस्ट्रीका अधिकारी के कार्यालय परोडा में रजिस्ट्री 

दिन को अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि माद में 
तारीख 27 - 8- 79 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
दृश्यमाम प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

( ख ) छा सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर विसो 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उदेश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक स्प से कथित 

स्पष्टीग: - - इसमें प्रयुक्त गनों पौर पदों का , जो उस पधि 
नहीं किया गया है : - - 

नियम के अन्याय 20 - 2 में परिभाषित है , पही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हई किसी प्राय की पायत उक्त प्रधि 

नियम , के मधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या इससे बचने में मुविधा के 
सिपः पौर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए 


कृषियोग्य 4 . 50 एकर जगह जिसका सर्वे मं० 171/ 1 
सथा जो खांजी में स्थित है । 

एस० के० बिलम्पा 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

मन रेंज , नागपुर 
तारीख : 22- 12- 79 
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____ 1. श्री कमलाकर श्रीपतराव धारापूरे तथा प्रशान लड़का 
प्रेशात, खुरे टाउन परमेट , नागपुर, ( अन्तरक ) 

2. डा० बलवंत श्रीपतराव धारपुरे तथा उसका अजाग 
लड़के प्रसाद तथा श्रीराम , बाम्बे, ( अन्तरक ) 

3. दीलीप नारायन घारपुरे श्रीमती विजया राजरायन 
घारपुरे ९० प्रतीमा नारायन डारबढे, धरपेठ, नागपुर ( अन्तरक ) 

4. जिवन जोती कोपरेटिव हाउसींग ( अपार्टमेन्ट 
सोसायटी लीमिटेड, नागपुर ( मन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियाँ फरता हूं । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- 
बायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

269-7 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 
मर्जन रेंज उपकर बंगल गिरीपेठ 

नागपूर-10 
नागपुर- 10, दिनांक 24 दिसम्बर 1979 
निर्देश सं० आई० ए० सी० पर्जन / 108/ 79 - 80 
पतः मुझे एस० के० बिलग्या , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269 -14 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वाम करने 
फा कारण है कि स्थावर मम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
26,000/- रु . से पबिहै 
पौर जिसकी सं० खसरा नं० 266/ 2, मौजा लेडा, वार्ड नं . 
72, है त० जो नागपुर में स्थित ( है और इससे उपबन्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय नागपुर में रजिद्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 18 ) के अधीन तारीख 30- 6- 79 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मल्य से कम के दृष्यमाम प्रतिफल के लिए 
मन्तरीत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथा पूर्वोक्त संपत्ती के उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिथल के , ऐसे दृष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह ( 25 ) प्रतिशत से 
अधिक है और अतरक ( अतरफ ) और अण्तरीती ( अन्तरीतियों ) 
के बीच ऐसें अतरण के लिए तथा पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामीन से 30 दिन की प्रषि, जो भी मवधि नाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितगर किसी 
पम्य भ्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इस पयस्त राम्दों पौर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के मध्याय 20- क में परिभाषित है, वही 
पर होगा जो उस समय में दिग गया है । 


( 1 ) अन्तरण में हुई किसी आय की बात, उक्त 

पधिनियर कपमान कर देने के अन्तरपके पायित्व में 
कमीनेया स्पसे बचने में सुविधा के लिए पोर/ या 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

पिने भारतीय माय- कर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या उपस अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मतरिसी धारा प्रकट नहीं किया गया बापा किया 
पाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


खसरा नं0 266/ 2 मौजा लेडडा वार्ड नं0 72, नागपुर , 
में हिथत है । 

एस० के० बिलय्या 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रैंज , नागपुर 
तारीख : 24- 12- 79 
मोहर : 


बत मब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , मैं , मत पमिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
केबीन , निम्नलिखित भक्तियों , राता 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - - - -- 

( 1) श्री दिवाकर वासुदेवराव पाटे , सर्कल नं0 8, वार्ड नं . 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

26, नवाबपुरा. नागपूर ( अन्तरक ) 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री लुनकरन भंवरलाल मुता, सर्कल नं० 8/ 13 , 

इतवारी, नागपूर ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , नागपुर 
नागपुर-10, दिनांक 26 दिसम्बर 1979 
फा० सं० प्राय ए० सी०/ अर्जन | 110/ 79- 80 -- यतः 
मुझे एस० के० विल्य्या, 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि, जो मी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पौर जिसकी मकान 10 309 पुराना 557 नया सर्कल नं08 
है तथा जो नागपुर, में स्थित है ( और इससे उपाय अनुसूची 
में पौर पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नागपूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) 
के अधीन तारीख 6 / 79 को पूर्वोक्त सम्पत्ती 
के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान प्रति . 
फल के लिये प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोका सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
प्रधिक है और प्रसारक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) 
के बीप ऐ मन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्ननिखित 
रमेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : -- 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि 

नियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
पर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ज ) प्रसरण हुई ोि भाया बाबत , मत 

अधिनियम के भवीन करने के अन्तर के दायित्व में 
कमी करने या उससे बने में सुविधा के लिए । 
पोर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐतो किसी प्रप किसो बापा प्राय मास्तियों की 

जिन्हें पारसीप पापार अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन -कर 
मधिनियम , 1961 ( 19571 27) के प्रयोजनार्थ 
भन्तरिती बाराप्रकट नहीं किया गया था या फिया 
बामा पारिएपा, छिपाने में सुविधा के लिए : 


मकान नं0 309 जुना 757 नया , सर्कल मं० 6, वार्ड नं . 
26, भोडार वरवाजा रोड, नवाबपुरा, नागपूर । 

एस० के० विल्य्या 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण ) 

भर्जन-रेंज, नागपर 
तारीख : 26- 12- 79 
मोहर : 


बचः बब सक्त अधिनियम की धारा 2600 के पार 
सरण में , में , शक्त अधिनियम की धारा 2800 की उपधारा ( 1 ) 
नवीन मिनधिमा पाक्षिों , पति - - 
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भारत का राजपस , माई 1, 1080 ( फास्युन 11, 1001 ) 


[ भाष IIIराम । 


प्राप माई . टी . एम . एस . - - - - - 


1. श्री शंकर मा ट्रस्टी मास्ठ इलाहाबाद 

( पम्तरक ) 
2. श्री प्रतुल कुमार अनिल कुमार ( अन्तरिती ) 

3. उपरोक्त विक्रेता ( वह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग में 
सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मति के मन के लिए 
कार्यवाहियों करता । 

उक्त सम्पलिमेमन के सम्बन्ध में कोई भी बाप : -- 


मायार मधिनियम, 1981 ( 1961 47 43 ) की पारा 

2804 ( 1 ) के मधीम सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक भागकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

भजन मेत्र 57 रामतीर्थ मार्ग लखनऊ 

सबमऊ , दिनांक 15 जनवरी 1980 
निवेश स० ए० 80/ अर्जन - अतः मुझे अमर सिंह विसेन 
मानकर अधिनियम, 1901 ( 1981 का 43 ) (मिस इसमें 
इसी पन्चात् सात मधिनियम कहा गया है ), 1 धारा 
20 - अधीन सक्षम प्राधिकारी को मह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित वाचार 
मूल्म 25, 000/- 1 . सेमधिक 
और जिसकी संख्या । लूथर रो इलाहाबाद का माग है तपा 
को इलाहाबाद में स्थित है ( और इससे उपाद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 15- 6 - 79 
पूर्वोक्त सम्पत्ति पित पागार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
पान के लिए मतरित की गई है बोर मुझे यह विश्वास करने का 
फारम विपापूर्पोक्त सम्मति का जापन बाजार मुल्य , उसके 
पुस्खमान प्रतिफल थे, ऐसे दृश्य पाम प्रतिफल के पत्रा प्रतिस्त 

पधिक और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरि 
तियों ) पीप ऐसे चमरण के लिए तय पाया गया प्रतिफन, 
निम्ममिधित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में पास्तविक रूप 
से कषित नहीं किया गया है । - - 


( ) इस सूचना के समान में प्रशासन होनारीक से 48 

दिन की अवधि या वस्संबंधी ग्पक्तियों पर सूचना भी 
वामीस से 30 दिन की प्रधि, जो भी अवधि वाव में 
समाप्त होती हो , के मौतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) 


म सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
15 दिन के भीतर उक्त वापर संपत्ति में हितपर 
किमी पम्य मक्ति द्वारा प्रधोरस्ताभरी के पास सिवित 


समीकरण : - - समें प्रयुक्त हों और पयों का , दो 

मत अधिनियम के अध्याय 200 में 
परिभाषित है, वही बर्ष होगा की, उस 
असाप में दिया गया है । 


( २ ) मतरण किसी भाय को मापत रगत 

अधिनियम के अधीन करने के तार बारित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 


मनुषी 


ब ) रेवी fult नाय या किसी धर्म या बाय नास्तियों 

को , मिनरें भारतीय प्रायकर प्रधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सपत अधिनियम , या घन . 
कर मधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


अचल सम्पत्ति संख्या भूपर रोड इलाहाबाद व माराजी संख्या 
०० एम० फतेहपुर बिछवाछल सी वीनाई चिन्तामणित रोड पर 
स्थित इलाहाबाद का भाग ( भूमि के प्लाट का क्षेत्रफल 480 . 85 
पर्गमीटर ) व सम्पत्ति का यह सब विवरण जो सेलडीडव पगर्म -37 
जी संख्या 2628 में वर्णित है जिनका पंजीकरण सब रजिस्टार 
इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 15- 6 - 1979 को हो चुका 


अमर सिंह बिसेन 

सक्षम भधिकारी 
समागम मायकर प्रायुक्त (निरीमन ) 

पर्जन ₹ज , लपनक 


बत , प, उत अधिनियम की धारा 20 
में , पायनियम की धारा 269- 
चीन निम्नमिति पत्तियों, बर्षात् । -- 


अनुशरण में , 
धारा ( 1 ) के 


तारीख : 15- 1- 80 
मोहर : 


[ भाग III - - 
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( 1 ) श्री शंकरमा ट्रस्टी के० सा ट्रस्ट , इलाहाबाद 


प्रसप बाई . टी . एन . एस . - - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2 79-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र - 57 रामतीर्थ मार्ग लखनऊ 


2. श्री विष्णु शरन सिह रघुवंशी ( अन्तरिसी ) 

3. श्री शंकर झा उपरोक्त ( वह व्यक्ति , जिसके 
अभिभोग में सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उमा सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राभेप : 


( क ) इस पूबा के रामपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन 

की प्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रबधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों में से 
किसी भ्यक्ति द्वारा ; 


लखनऊ, दिनांक 15 जनवरी 1980 
निदेश मं० बी0-44/ अर्जन -~-यतः म से अमर सिंह 
बिसेन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) (जिसे इस में 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्य 25,000/ - रु . से पधिक है 
और जिसकी संख्या 5 लूथर रोड इलाहाबाद का भाग है तथा 
जो इलाहाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनू सूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख 12- 6- 79 
को पूर्वोक्त सम्पनि के उषित बाजार मूल्य से कम के 

समान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुमे यह विश्वास करने का कारण है कि पपापूर्वोक्त मम्पत्ति 
का उचित प्रारमध, उसके दृश्यमान प्रतिफल से . एसे दृश्यमान 
प्रतिपल का पन्द्रह पनिमत से अधिक है और मनरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती से ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफन , निम्नलिबिस उद्देश्य 
से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं 
किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की वारोख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
बद्ध किसी अन्य मक्ति द्वारा , प्रमोइस्तामारी के 
पास निखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयत्न सम्भों और पदों का , बो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - में परिभाषित 
है , वही म होगा जो उस प्रध्याय में दिया 
मया है । 


( क ) पसरण मे हुई किसी आय को वापत उक्त 

अधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बोरया 


अनुसूची 


( 1 ) ऐसी किसी आय या किसी 1 या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर पधिनियम , 1922 
( ( 422 + 1 ) प उम्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनिःम, 1957 ( 1957 फा 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती ना प्रब ट नहीं किया गया 
था किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
मे लिए ; 


अचल सम्पत्ति 5 लूथर रोड इलाहाबाद व पाराजी संख्या 
96 एम० फतेहपर विछवा छैल , सी० बाई० चिन्तामणि रोह पर 
स्थित इलाहाबाद का भाग ( भूमि के प्लाट का क्षेत्रफल 
365 वर्गमीटर ) व सम्पत्ति का वह सब विवरण जो सेलजीड 
व फार्म 37 - जी संख्या 2590 में वर्णित है जिनका पंजी 
करण सब रजिस्टार इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 
12- 6- 79 को हो चुका है । 

अमर सिंह बिसेन 

सक्षम अधिकारी 
महाया पायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज लखनऊ 
तारीख 15 - 1 - 1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त पाियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उमत अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों अर्थात् : - - 
17 - 476GI / 79 
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भारत का राजपन्न ,मार्च -1 , 1980 ( फाल्गुन 11, 1901 ) 


[ भाग III - - खण 1 


प्ररूप माई०टी० एन० एम० -- - -- - - - - - - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 6 फरवरी 1980 


1. श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मरदार सिंह निवासी अरबड़ , 
__ जिला नागौर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती जमना देवी चाण्डक पत्नि श्री पी० सी० चाण्डक 
एच-19, सुभाष मार्ग, सी -स्कीम, जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्न सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन/ 633- - प्रतः म मे 
एम० एल० चौहान , 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 58 है, तथा जो जयपुर में स्थित है 
( और इससे उपाब अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
12 जून , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) और 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे मान्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रनिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित हैं , 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरग से हुई किमी प्राय की बाबत , उक्न 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
प्लाट आफ लैण्ड , जिसके नं0 58 है, तथा जो हरीकिशन 
सोमानी मार्ग, हथरोई एरिया , अजमेर रोड , जयपुर जी उप 
पंजियक जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1435 , दिनांक 12 - 6 -79 पर 
पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) ऐसी मिमी पाय या किमी घन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारती प्रापकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० एल० चौहान 

सनम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रामुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जयपुर 


प्रतः , पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अमसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 6 फरवरी, 1980 
मोहर : 
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MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & A .R .) 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

New Delhi, the 12th February 1980 
No. A - 19036 / 1 / 80 - AJ. V . - - The Director , Central Bureau 
of Investigation and Inspector General of Police , Special 
Police Establishment is pleased to appoint the following 
Inspectors of Police as Deputy Superintendent of Police 
in the Central Bureau of Investigation until further Orders . 

Nume and Date of appointment 

S /Shri 
1. Narayan Jha — 17 - 12 - 1979 ( Forenoon ) 
2 . M . Thangavelu — 16 -1 -1980 ( Forenoon ). 

Q . L . GROVER 
Administrative Oficer ( E ) / CBI 


No . 11 / 116 / 79 -Ad. 1-4381. The President is pleased 
to appoint Shri Kain Saran Verma, an officer bclonging to 
Uttar Pradesh Civil Service , as Deputy Director of Census 
Opcrutions, in the oflice of the Director of Census Opera 
tions , Uttar Pradesh , Lucknow , by transfer on deputation , 
with ellect from the furenoon of 28th January , 1980 , until 
further orders . 
The headquarters of Shii Vermu will be at Allahabad . 

P . PADMANABHA 
Registrar General, India 


MINISTRY OF FINANCE 
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS ) 

SECURITY PAPER MILL 


Hoshangabad , the 6th February 1980 
No. 7 (36 ) / 11058 . – Further to this Office Notification 
No. 7 ( 36 ) / 9509 dated 14 - 12 -1979 , Shri S . T . Shirsat is 
allowed to continue to officiate in the post of Fire Officer 
on an ad hoc basis upto the end of March , 1980 or till 
the post is filled on a regular basis, whichever is earlier . 

S . R , PATHAK 
General Manager 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA 

New Delbi, the 8th February 1980 
No. 11 / 116 / 79 - Ad . I-4379 . - - The President is pleased to 
appoint Shri Harish Chandra Joshi, an ollicer belonging to 
the Uttar Pradesh Civil Service , as Deputy Director of 
Census Operations in the Office of the Director of Census 
Operations, Uttar Pradesh , Lucknow , by transfer on depu 
tation , with effect from the forenoon of 19 January , 1980 , 
until further orders . 

The headquarters of Shri Joshi will be at Dehradun. 
No. 7 / 3 / 79- Ad . 1- 4380, — The President is pleased to 
Appoint the following officers as Assistant Director (Pro 
grammc ) in the office of the Registrar General, India , New 
Delhi, in substantive capacity , with cffect fom 3rd Decem 
ber , 1977 . 

1. Shri M . P . Rao 
2 . Shri B . K . Maratha 
3 . Shri V . V Rao . 


COMMISSION ON PUBLIC EXPENDITURE 

New Delhi, the 7th February 1980 
No. 1 ( 4 ) - A /CPE /79. - On transfer from the Ministry 
of Finance , Deptt. of Expenditure , Shri A . N . Wadhwa, 
Investigator Gril of the Planning Commission , who was on 
deputation to that Ministry is appointed as Rescarch Officer 
in the Commission on Public Expenditure on usual depu 
tation terms in the Scale of pay of Rs. 700 — 1300 w .c , f , the 
foreloon of 11th Jan . 1980 , until further orders . 

J. N . KAUL 
Under Secy . ( Admn .) 


OFFICE OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA , 

New Delhi, the 8th Febru :.ry 1980 
No . 278 /CA . I/ 123-79. — The Additional Deputy Comptroller & Auditor Genoral ( C ) has been pleased to appoint the following 
Scction O M cors (Commercial) of the officos inentionod in column 3 below who are at present on doputution on foreign service to tho 
Organisationsmentioned in Col. 4 below to officiato as Audit Olicors (Commercial) undor tho " NEXT BELOW RULE " with effoct from 
the dato mentioned in column 5 below until further Orders . 
$ 1. Namo of the Officer 

Office to which belongs Offico where working on 

Date of 
No. 

deputation 

promotion 
( 1 ) 

( 5 ) 
1. Shri C . V . Menon . . . . MAB & EO 

Kerala Tourism Development Corpo 

14 - 9 - 79 
Director of Commercial Audit ration Ltd ., Trivandrum 

(Coal), Calcutta , 
2 . Shri John Vorghese . . . MAB & EO Director of Commor Tamil Nadu Industrial Devolopment 

14 - 9 -79 
cial Audit, Madras . 

Corporation Ltd ., Madras . 


( 3 ) 


3. Shri Sasadhar Mukhorjoo 


16 - 10 - 79 


4 . Shri J. L . Kalra 


. Accountant General-II West Electronics Corporation of India Ltd ., 
Bengal, Calcutta . 

Hyderabad . 
MAB & EO Director of Commor- Municipal Corporation of Delhi, Delhi. 

cial Audit, New Dolhi. 
, Accountant Gonoral Karnataka , Karnataka Agro -Industries Corpora - 
Bangaloro . 

tion Ltd ., Bangalore . 


16 - 10 - 79 


5 . Shri S . Shankara 


, 


, 


17 - 10 - 79 


M . S . GROVER 
Deputy Director (Comm .) 


INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL , 

ANDHRA PRADESH -II 

Hyderabad , the 12th February 1980 
No . Admn. 1 / 8 - 132 /79- 80 / 350 . - Shri G . Rama Raju , 
Accounts Oflicer, Office of the Accountant General- II, 
Andhra Pradesh , Hyderabad , has retired from service with 
effect from 31- 1 - 1980 (AN ) . 

R . HARIHARAN 
Sr. Dy. Accountant General (Admn.) 


OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT 

CENTRL RAJLWAY 

Bombay , the 2nd February 1980 
No . Au / Adma /Misc /Con -785. - Shri C . N . Bhatt, Offi 
ciating Audit Officer of this office retired from Government 
Service w . c.f. 31- 1 - 1980 ( AN ) . 

Smt. R . KRISHNAN KUTTY 

Director of Audit, C . Rly . 
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Do. 


Do . 


Do . 


Do . 


Do. 


Do. 


DEFENCE ACCOUNTS DBPATMENT 

New Delhi, the 6th February 1980 . 
No, 40011 (2)/79 /AN - N . - 1. Tho undormentioned Accounts Officers were transforred to tho Ponsion Establishmont with offoct 
from tho afternoon of the date shown against each on tholr attaining the age of superinnuation . 
Si. Namo with Roytor No . 

Grade Date from 

Organisation 
No 

which 
transformed 
to Pension 

Establishment 
(1) 
s /Shri 

(afternoon of ) 
1. Roshan Lal Puri 

. Officiating Accounts Officer 31- 10 - 1979 Controller of Defence Accounts, 
( 0 /239 ) 

Western Command, Mocrut . 
2 . Dos Raj Bhatia . . Permanont Accounts Officer 30 - 11 - 1979 

Do . 
(P / 464) 
3 . K . A . Sankaran 

Ꭰ0 30 - 11 - 1979 

Do . 
(P /270 ) 
4 . Ram LalMadan 

Do. 30 -11- 1979 

Do . 
( P /465) 
5 . D . N , Khurana 

Do. 

30 - 11 - 1979 
(P /461) 
6 . Hari Krishan LalMillick . . 

30 - 11 - 1979 
(P / 242 ) 
7. Bishambar Nath Sharma . . 

Du , 31- 12- 1979 

Du. 
( P /165) 
8 . C . Muthuramalingam 

30 -9 -1979 Controllor of Accounts ( Fys), Calcutta . 
(P /78) 
9. N . C . Bhattacharjee . . . . Officiating Accounts Officer 31 - 10 - 1979 Controllor of Defence Accounts , Patna . 

(0 / 133 ) 
10 . M . P . Padmanabhn Pillai 

. Perinanont Accounts Officer 31 -10 -1979 Controller of Defonce Accounts 
( P / 559 ) 

(Officers), Pune . 
11. S . M . Lowlekar 

31- 10 -1979 

Do . 
(P /4 ) 
12 , Satwant Singh . . . . 

Do, 

31- 10 - 1979 Controller of Dofence Accounts (AF ), 
( P / 76 ) 

Dohra Dun. 
13. Mukund Chand Joshi 

Do. 

31 - 10 - 1979 
( P / 266 ) 

Dohra Dun 
14 . Om . Parkash Sharma . . . 

Do . 31 - 10 -1979 

Do. 
(P / 26 ) 
15. Kulwant Singh . . 

31 - 10 - 1979 

Do . 
(P / 565) 
16 . Chaman Lal Paul 

31- 10 -1979 Controllor of Accounts (Fys ), Calcutta 
( P /106 ) 
17. Yash Pal Mehta 

Do. 

31- 10 -1979 Joint Controllor of Dofonco Accounts 
(P /65 ) 

(Funds), Moorut 
18 . Raghu Nath Schai Sharma 

Do . 

31- 10 -1979 Controller of Defence Accounts 
(P /570 ) 

(OR ) North , Meerut. 
19. Mohinder Singh . . . Officiating Accounts Officer 31 - 10 - 1979 

Do. 
(0 / 342) 
20 . Gurcharan Singh Ahuja . . . Perinanont Accounts Officer 31- 10 - 1979 

Do . 
(P / 359) 
21. G . K . Ramachandran . . . 

Do. 

31- 10 -1979 Controllor of Defence Accounts 
( P /257) 

(ORS) , South , Madras . 
22. R . Anantharajnan 

Officiating Accounts Officer 31 -10 - 1979 Controllor of Defence Accounts 
( 0 / 171) 

(Navy ), Bombay . 
D . A . Ramakrishnan . . . . Pormanont Accounts Officer 31 - 10 -1979 

( P / 566 ) 
24 . Peshauri Lal Anand . . . . . 

Do , 

31- 10 - 1979 Controllor of Doronco Accounts , 
(P / 153 ) 

Central Command , Moorut . 
25 . B . L . Sothi . . . . . Officiating Accounts Officer 31- 10 - 1979 

Do . 
( 0 / 102 ) 
26 . Madan Lal Kakkari · Permanont Accounts Officer 30 -11- 1979 

Do. 
(P /563 ) 
27. Chandra Bhushan 

30 - 11 - 1979 Controllor of Doronco Accounts 
(P / 25 ) 

(AF ), Dohra Dun . 
28 . Om Prakash Sarin 

. . Officiating Accounts Officer 30 -11 - 1979 Controllor of Defonce Accounts, 
(D / 44 ) 

Contral Command , Meerut. 
29 . V . Varadarajan , 

. . Permanent Accounts Officor 30 - 11 - 1979 Controllor of Dofonco Accounts , 
(P /126 ) 

Southern Command , Puno . 
30 . M . G . Ranade . . . . Officiating Accounts Officer 30 - 11 - 1979 Controllor of Dofonoo Accounts, 
( 0 / 168 ) 

Southorn Command , Puno . 
31. Sardari Lal Sethi 

. . Permanont Accounts Officer 30 -11- 1979 Controllor of Defonco Accounts 
(P /280 ) 

Wagtorn Command , Meerut. 
32 . V . P . Guplit . . . 

. Qilicisting Accounts Officer 30 - 11- 1979 Controllor of Defence Accounts , 
( 0 /251 ) 

(OR ) North , Moorut. 


Do, 


Do . 


Do . 


Do. 
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. 


. 


. 


Permanent Accounts Officer 


Do . 


30 - 11 -1979 Controller of Defence Accounts 

(DR ) South , Madras. 
30 - 11 - 1979 Controller of Dofonco Accounts 

(DR ) South , Madras. 
30 - 11 - 1979 Controller of Defenco Accounts 

Patna , 
30 - 11- 1979 Controllor of Accounts (Fys ) Calcutta 


DO. 


. 


. 


Do. 


Do. 


31- 12 - 1979 


Do . 


Do. 


31 - 12 - 1979 


Do . 


. 


. 


. Officiating Accounts Officer 


31- 12 -1979 Controller of Defence Accounts (DRs) 

North , Meerut. 
31 - 12 - 1979 

Do . 


. 


. 


Permanent Accounts Officer 


Do . 


31 - 12 - 1979 


Controller of Doronce Accounts 
Southern Command Puno . 

Do. 


. 


Do. 


31 - 12 - 1979 


33 . Madan Lal Sharina . 

( P / 596 ) 
34 . M . Ramakrishnan , 

( P /27) 
35. D . S . Ghosh . . 

(P / 167) 
36 . Wazir Chand . . 

( P /454 ) 
37. E . Bhanunny . . 

( P /552 ) 
38 . N . Sivasankaran . . 

( P /419 ) 
39 . Sardari Lal Ahuja . 

( D /84 ) 
40 . Jaswant Rai Malhotra 

( P /425 ) 
41. R . Balaji 

( P / 174 ) 
42 . A . M . Balasubramanian 

(P /64) 
43. Chiranji Lal Gupta 

( P /484 ) 
44 . S . C . Bhattacharjee . 

(P / 307) 
45 . Gordhan Dass . . 

( P / 243) 
46. H . Krishnamurthy . 

(B /135) 
P . Satyanarayana Rao 

( P /544 ) 
48. K . S . Ramachandran 

( P / 181 ) 
V . A . Narayanaswamy 

(1 / 11) 
50 . S . Ratnasabapethy . 

( D /71) 
51. K . R . K . Naidu 

(B /282 ) 
52 . H . K . Kapoor 


Do. 


31- 12 - 1979 


Do . 
Defence Accounts 


. 


Do . 


31- 12- 1979 Controller of 


Patna . 


. 


. 


31- 12 - 1979 


Do . 


. 
. 


. 
. 


. 

Do. 
. Officiating Accounts Officer 
. Permanent Accounts Officer 

Do. 
. Officiating Accounts Officer 


31- 12- 1979 Controller of Defence Accounts (DRS ) 

South , Madras . 
31- 12- 1979 


Do. 


31- 12 - 1979 


Accounts 


Controller of Defence 
(DR ) South , Madras. 

Do . 


. 


. 


31- 12 - 1979 


. 


Do . 


31- 12 - 1979 


Accounts 


Controller of Defence 
(Officers ), Pune. 

Do. 


Do . 


31- 12 - 1979 


. 


. 


. 


. 


( G /NYA - A /642 


Do. 
. Permanont Accounts Officer 


30 - 11 - 1979 Controller of Defence Accounts Cont 

ral Command , Meerut. 
31-12- 1979 

Do . 


. 


. 


. 


1o. 


31- 12 - 1979 


Do . 


Do. 


30 - 11- 1979 


Accounts 


53. Bhagwat Parshad Sharma , 

( P / 526 ) 
54. Om Prakash Bhuchar . . 

( P /79 ) 
55. R . P . Bhardwaj 

(P /531) 
56 , Harnam Dass Dua . . 

( P / 130 ) 
57. S . N . Ghosh . . . 

( D / 148 ) 
58 , N . S . Datar . 


Controller of Defence 
( Ponsions ), Allahabad . 

Do . 


Do. 


30 - 11 - 1979 


. 


. 


Offlciating Accounts Officer 


30 - 11 - 1979 


Do . 


. 


. 


Do. 


( D /NYA - A / 786 ) 


59 . A . G . Kaimal . 

( P /453 ) 


. 


. 


. 


. Pormupont Accounts Officer 


Do. 


30 - 11 - 1979 Controller of Dofonce Accounts 

(DRs) South , Madras. 
30 -11 - 1979 
( Voluntary 
Retiroment ) 
31-12- 1979 Controller of Accounts (Fys), Calcutta . 


60. 


S . P . Pathak 

(P /341) 


. 


. 


. 


. 


. 


Do . 


| K . P , RAU, 
Addl. Controller Gener: 1 of Defence 

Accounts (AN ) 


NY LEON 


CLA 


DIRECTORATE OF PRINTING 


( Forms Unit) Santragachi, Howrah , with cffect from the 
forenoon of 14 - 11 -1979 , until further orders. 

B . N . MUKHERJEE 
Joint Director ( Admn . ) 


New Delhi, the 20th February 1980 


No . D ( 22 ) / AII. — The Director of Printing is pleased to 
appoint Shri A . S . Dosaj, Overseer, to officiate as Assistant 
Manager ( Tech ) Govt. of India Press , Faridabad , with 
cffect from the forcnoon of 19 - 7 - 1979 , until further orders , 


MINISTRY OF DFFENCE 
INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE 

ORDNANCE FACTORY BOARD 

Calcutta - 16 , the 7th February 1980 
No. 4 /80 / G . - On attaining the age of superannuation 
158 years ), Shri T . R . Dutt , Offg, Stafi Officer ( Şubst. & 


No . P ( 31 / AII.- - Thc Director of Printing is pleused 10 
appoint Shri B . S . Parthasarthy, Overscer , to officiate AS 
Assistant Manager ( Technical) , Government of India Press 


11 
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Permt. A $ .Q . ) retired from service with effect from 31st DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 
December, 1979 ( A /N ) . 

( ADMINISTRATION SECTION A - 1) 
(SI.) ILLEGIBLE 
Asstt. Director General, Ordnance Factories 

New Delhi-1, the 29th January 1980 
No. A - 1 / 1 (1150 ) . — The Director General of Supplies 

and Disposals hereby appoints Shri K . C . Moitra , Superin 
MINISTRY OF INDUSTRY 

tendeat in DS& D , Calcutta tu officiate as Assistant Direc 

tor (Adinn . ) (Grade II ) in the office of the Director of 
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) Supplies and Disposals, Calcutta with effect from the 

afternoon of the 11 - 1 - 1980 vice Shri R . P . Bhattacharya , 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER AD ( Admn ) (Gr. II ) retired . 
SMALL SCALE INDUSTRIES 

The 7th February 1980 
New Delhi-110011, the 6th February 1980 

No. A - 1 / 1 (1148 ) / 80 , — The President is pleased to ap 
No. 12 / 550 /67 - Admn, ( G ) . - The President is plcased point Shri Ashoko Kumar Mohapatra , candidate nominated 
to appoint Dr. T . N , Jaitle , Deputy Director ( Export Pro by the Union Public Service Commission on the result of 
motion ) in the Office of Developmont Commissioner (Small Engineering Services Examination , 1978 as Assistant Direc 
Scalo Industrics ) , New Delhi as Director (Gr. II ) ( Export tor (Grado I ) ( Truining Reservo ) (Grade III of the Indian 
Promotion ) on ad hoc başiş in tho samo office with effect Supply Service , Group A ) with effect from the forenoon of 
from the forenoon of 21st January , 1980 , until further 24 - 1 - 1980 . 
orders. 

The 8th February 1980 
No. A - 19018 / 55 / 73- Admn. ( G ) . - The President is plcased 
to appoint Shri S . P . Sondhi, Deputy Director ( Food ) in 

No . A - 1 / 1 (79 ) . — Shri M . Singh , Permanent Dy. Director 
the Office of Development Commissioner (Small Scalo Indus 

of Supplies (Gr. I ) and officiating Director of Supplies 
tries ) as Director (Gr. II ) ( Fool) in Small Industry 

(Grade I of the Sodian Supply Service ) in the Directorate 
Development Organisation of ad hoc basis with effect from 

General of Supplies and Disposals , New Delhi, retired from 
the forenoon of 23rd May, 1978 and upto the 30th June , 

Government service with effect from the afternoon of 31st 
1979 . 

January , 1980 on attaining the age of superannuation 

( 58 years ) , 
No. A - 19018 ( 448 ) / 79 - Admn. ( G ) . - - The Development 
Commissioner (Small Scale Industries ) is pleased to 

No, A - 1 / 1 (622 ) , Shri S . Venugopal, Permanent J. F . O . 
appoint Shri W . A . Shambekar , a permanent Small Industry 

and officiating Assistant Director (Suppliey ) (Grade 1 ) in 
Promotion Officer ( Economic Investigation & Statis 

the Directorate General of Supplies and Disposals , New 
tics ) in the Small Industries Servicc Institute , Ahmedabad 

Delhi, retired from Government service with eflect from the 
as Assistant Director (Gr. II ) ( Economic Investigation Data 

fternoon of 31st Junuary, 1980 on attaining the age of 
Bank ) on ad hoc basis in the sanc Institute with effect from 

superannuation ( 58 years ) . 
the forenoon of 1- 9 - 1979 , until further orders . 

ADMINISTRATION SECTION A -6 
No. A - 19018 ( 453 ) 179 - Admn.( G ).- - The Development Com 

No . A - 17011 / 171 / 80 -A6.--- The Director General of 
missioner ( Small Scale Industries ) is pleased to appoint 

Supplies and Disposals has appointed Shri M . M . 
Shri Danda Papa Rao , a permanent Small Industry Promo 

Jain , 

Examiner of Storcs (Mot ) in the Jamshedpur Inspectorate 
tion Officer ( Economic Investigation & Statistics ) in the 
Small Industries Service Institute , Cuttack as Assistunt Direc 

linder this Directorate General to officiate as Assistant Ins 

pecting Officer (Met ) on ad hoc basis in the same Inspec 
tor (Gr. II ) ( Economic Investigation /Duta Bank ) in the 

torate w . o. ſ. the forenoon of 4th December, 1979 and 
Same Institute on ad hoc basis with effect from tho after 
noon of 28th December, 1979, until further orders . 

until further orders . 

K . KISHORE 
No. A - 19018 (431 ) / 79- Admn.( G ).- - The Development Com 

Dy , Director (Admn. ) 
missioner (Small Scale Industries ) is pleased to appoint 

for Director General of Supplies & Disposals 
Shri T . N . Singh , a permanent Small Industry Promotion 
Officer ( Economic Investigation and Statistics ) in thc Small 
Industries Service Institute , Ranchi as Assistant Director 

MINISTRY OF STEEL , MINES AND COAL 
( Gr. 11 ) ( Economic Investigation /Data Bank ) on ad bloc 
basis in the Branch Small Industries Service Institute , Silchar 

(DEPARTMENT OF MINES ) 
with effect from the forenoon of the 20th September, 1979 , 
until further orders . 

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta -700016 , the 30th January 1980 
Tha 7th February 1980 

No. 890B / A - 32013 (AO ) / 78 / 19A . — The ad hoc appoint 
No. A - 19018 /461 / 79 - Admn. ( G ) , - The President is pleas 

ments of the following officers to the posts of Administrativo 
ed to appoint Shri R . M . Gedam as Deputy Director (Mettal 

Offiver (Previously as Assistant Administrativo Oficer) in 
lurgy ) at Regional Testing Centre , Madras with effect from 

the Geological Survey of India are regularised with effect 
tho forcnoon of 18th January , 1980 and until further orders . 

from the dates shown against each of them : 

Name and Regularisation 
The 8th February 1980 

1 . Shri S . N . Chowdhury — 21- 10 - 78 

2 . Shii A , K , Chattaraj- .-21- 10 - 78 . 
No. A - 19018 ( 395 ) / 79 - Admn. ( G ) , — The President is 

3 , Shri Jag Jiban Chakraborty - 21- 10 - 78 . 
pleased to appoint Shri B . P . Maiti as Assistant Director 

4 , Shri M . S . Narasimhan - 21- 10 - 78 . 
(Grade 1 ) (Mechanical) in the Extension Centre , Kulyani 

5. Shri S . P . Mallick - - 21- 10 - 78 . 
with effect from the forenoon of the 3rd January , 1980 , 

6 . Shri S . R . Ghosh - 21 - 10 -1978 . 
until further orders . 

7 . Shri M . M . Das - 21- 10 - 78 . 

8 . Shri S . K . Mabanta ---21 - 10 -78 . 
No. A - 19018 (430 ) / 79 - Admn .( G ) . — The President is 

9 . Shri K . Sinha Roy - - 21- 10 -78 . 
pleased to appoint Shri Radhey Shyam , as Assistant Direc 

10 . Shri A . K . Gupta - 21- 10 -78 . 
tor (Grade 1 ) (Metallurgy ) in the Extension Centre , Kolha 

11. Shri D . P . Maiti- 21- 10 -78 . 
pur, under the Small Industries Service Institute , Bombay 

12 . Shri A . R . Biswas - 21- 10 - 78 . 
with effcct from the 9th January , 1980 ( F . N . ) , until fur 

13 . Shri K . Rangachari - 4 - 12 - 78. 
ther orders , 

The 7th February 1980 
M . P . GUPTA No. 1176B / A - 19012 (lib - TKR ) / 79 - 19A , - Shri T . Kame 
Doputy Director ( Admn .) swara Rao , Senior Assistant Librarkan , Geological Survey 
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of India , is appointed on promotion as Librarian in the 

INDIAN BUREAU OF MINES 
same Department on pay according to rules " in the scalc 

Nigpur, the 4th February 1980 
of pay of Rs. 650 __ - 30 _ -740 — 35 – 8104- EB — 35 — 880 — 40 
1000.- -EB - 40 — 1200 /- in an officiating capacity with effect 

No . A - 19012 ( 110 ) / 78 - Estt. A Vol. I — On the recommen 
from the afternoon of the 23rd November 1979 , until fur 

dation of the Departmental Promotion Committee, Shri V . S . 

Dungre , Assistant Librarian is promoted to the post of 
ther orders. 

Deputy Librarian with elect from 22nd Noveinber, 1978 

( afternoon ) , until further Orders . 
V . S . KRISHNASWAMY 

S . BALAGOPAL 
Director General 

Head of Office 
SURVEY OF INDIA 
SURVEYOR GENERAL S OFFICE 

Dehra Dun , the 30th January 1980 
No. C - 5593 /718 - A ,-- Tho undermontioned officers who were appointed to officiate in the post of Establishment and Accounts Officer 
(Group B post) in tho Survey of India on ad hoc basis with effect from the dates as stated against each , aro appointed to officiate as 
such on regular basis w .o. f. 17th January , 1980 . 
Name and Designation Date of promotion as Establishment 

Office to which postod 
and Acccounts Officer on Ad- hoc basis 

vido Notification No. 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


Survoyor General s Office, Dohra Dun , 


dated 


South Contral Circle Office, Hyderabad . 


datod 


Map Publication Offico , Dehra Dun . 


4 - 1 - 1979 (FN ) 
(Notification No. C -3495 /718 - A 
7 -5 - 1979 ). 

13 -6 - 1977 (FN ) 
(Notification No . C -5239 /718 - A 
28 -6 - 1977 ) 

13 -7 - 1977 ( F .N .) 
(Notification No. C -5257/ 718 - A 
16 - 8 - 1977) 

30 -11 - 1979 (AN ) 
(Notification No. C -5578 /718 - A 
10 - 12 - 1979 ) 

3 - 10 - 1979 (F . N .) 
(Notification No. C -5589 /718 - A 

7- 1 - 1980) 


dated 


Surveyor General s Office, Dehra Dun , 


datod 


Survoyor Training Instituto, Hyderabad . 


dated 


South Eastorn Circle Office, Bhubaneswar. 


North Eastorn Circle Office , Shillong. 


1. Shri U . S . Srivastaya , 

Superintendent, 

Surveyor General s Office . 
2 . Shri Amar Singh Rawat, 

Superintendent, 

Surveyor Goeneral s Office. 
3 . Shri L . P . Kundalia , 

Superintendent, 

Surveyor General s Offico 
4 . Shri O . N . Kapoor , 

Superintendont, 

Survoyor Genoral s Office (Offg ) 
5 , Shri K . V . Krishnamurthy, 

Office Suporintondent, 
(CST & MP) (Offg ), 

Scale of Pay : Rs. 700- 30 -760 - 35 - 900 ) 
6 , Shri P . C . Jain , 

Suporintondent, 

Surveyor Goneral s Office 
7, Shri M . D . Babral, 

Suporintondent, 

Surveyor Goneral s Office ). 
8. Shri Lakshmi Chandra , 

Superintondont, 

Surveyor Gonoral s Office (Offg .) 
9 . Shri Ganosh Lal, 

Suporintondent, 

Survoyor General s Office (Offg .) 
10 . ShriManohar Lali 

Suporintendent, 

Survoyor Genoral s Office (Offg .) 
11 : Shri Jugal Kishoro Sharma , 

Superintondent, 

Surveyor Gonoral s Office (Offg.) 
12 . Shri Van Khuma, 

Office Superintendent, 
(CST & MP) (Offg ), 

(Scale of Pay : Rs. 700 -30 -760 - 35-900 ) 
13. Shri J. P . Sharma , 

Suporintendent, 

Surveyor Gonoral s Office (Offg.) 
14. Shri Ram Lal, 

Superintendent, 
Survoyor General s Office (Offg.) 


Western Circle Ofico , Jaipur. 


Southern Circle Office, Bangaloro , 


15 -7 - 1977 ( F . N .) 
(Notification No . C .5257/ 718 - A , datod 

16 -8 - 1977 ) 

14 -6 - 1977 ( F . N .) 
(Notification No. C - 5239 /718 - A , datod 
28 -6- 1977). 

3 - 9 - 1979 ( F . N .) 
(Notification No . C -5537 /718 -A , datod 
5 - 10 - 1979 ). 

2 - 1 - 1979 ( F . N .) 
(Notification No. C -5334 /718 -A , datod 
20 - 1- 1978 ). 

30 - 11 - 1978 (F . N .) 
(Notification No. C -5451/718 - A , datod 
21- 12 - 1978 ) 

12 - 3 - 1979 ( F . N .) 
(Notification No. C - 5483/ 718 - A , dated 
23 -4 - 1979 ) 

1- 7 -1978 (F .N .) 
(Notification No . C - 5431 /718 - A , dated 

8 -11- 1978 ) 


Pilot Map Production Plant, Hyderabad . 


North Western Circle Office , Chandigarh . 


Survoy Training Institute, Hyderabad . 


Contral Circle Office , Ja balpur. 


datod 


3- 10 - 1979 (FN ) 
(Notification No. C -5570 /718 - A , 
29 - 10 - 1979 ). 

25 -6 - 1979 ( F . N .) 
(Notification No . C - 5538 /718 - A , 

18 - 8 - 1979 ) 


Eastern Circlo Office, Calcutta , 


dated 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 

K . L . KHOSLA 

Major Goneral 
Survcor General of India 


NATIONAL ARCHIVES OF INDIA 


nent Assistant Chemist Gr. I to officiate as Scientific Off 
cer (Group B Gazetted ) on purely ad hoc basis with effect 
from 16th January, 1980 ( F . N .) and till further orders . 


New Delhi- 1, the 4th February 1980 
No . F . 11 - 24 / 79 - A . 1. – The Director of Archives , Govern 
ment of India , hereby appoints Shri B . L . Razdan , Perma 


This uul hoc appointment will not confer any right for 
claim for regular (Appointment and will not count for the 
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purpose of seniority and for eligibility for promotion to the 
next higher grade . 

llis piry on his appointment as Scicntilic Ollice is fixcul 
@ Rs. 960 .00 P . M . under F . R . 22. C in the scale 
of Rs. 650 -- 30 – 740 — 35 - - 8102EB - 35 — 880 - 40 _ 1000 — 
ER - 40 - - 1200 . 

B . S . KALRA 
Administrative Officer 
for Director of Archives 


New Delhi, the 2nd February 1980 
No . 1 . 38011 / 1 / 79- 1 . On attaining the age of super 
imation , Shri B . 1 . Naik , Deputy Drugs Controller 
( India ) Central Drugs Standard Control Organisation , West 
Zone, Bombay , retired from Govt. service with effect from 
the afternoon of the 31st December , 1979 , 


nouncensi carnea di presin mano 


DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO 

New Delhi, the 8th February 1980 
No. 10 / 23 /79-SUI.-- The Director General, All India 
Radio hereby appoints Shri P . K . Sondhs ils Assistant Engi 
neer ft All India , Radio , Cuttack in a temporary 
capacity with effect from tho forenoon of 21- 1 - 80), 
intil further orders . 

H , N . BISWAS 
Deputy Director of Administration 

for Director General 


STORE I SECTION 

The Sth February 1980 
No . A . 19012 / 10 / 79 - SI. - In continuation of this Direc 
torato s notification No. A . 19012 / 10 /79- $ I dated 19 - 10 -79 
the Directorate General of Health Services is pleased to 
üppoint Shri V . R . Natekar to the post of Assistant Factory 
Manager, Goví. Medical Store Depot, Bombay, with effect 
from the forenoon of 17th Dec ., 1979 on la temporary basis 
and until further orders . 

No . A , 19012 / 17 / 79 - S1. -- The Director Gencral of 
Health Services is pleased to appoint Shri R . Rajaram , 
office Supdt, to the post of Assistant Depot Manager , Govt. 
Medical Store Depot, Bombay on an ad hoc basis for a 
period of six months with effect from the forenoon of 10th 
Jamiary , 1980 , until further orders. 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

( FILMS DIVISION ) 

Bombay -26 , the 2nd February 1980 
No. A . 20012 / 6 /72 -Est. 1. — The Chief Producer , Films 
Division hereby appoints Shri M . V . Kamblc , Officiating 
Asstt. Newsreel Officer, Films Division , New Delbi to officiato 
as Cameraman in the same offlce with effcct from forenron 
of 6 - 12 - 79 until further orders. 

N . N . SHARMA 
Asstt. Administrative Officer , 

for Chief Producer 


The 8th February 1980 
No. A . 19012 / 16 /79 - SI.~ The Director General of Health 
Services is pleased to appoint Shri C . V . Joshi, Office 
Superintendent to the post of Assistant Depot Manager, 
Govt. Medical Store Depot, Bombay on an ad hoc basis for 
a period of six months with effect from the forenoon of 
28 - 12 -79. 

SHIV DAYAL 
Dy. Director Administration (ST ) 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi-11, the 2nd February 1980 
No. 6 -20178 -DC ( Part ) . The President is pletased to 
appoint Shri Saroj Kanti Das to the post of Biochemist, 
Central Drugs Lahoratory , Calcutta , with cffect from the 
forenoon of the 10th January , 1980 until further orders. 

SANGAT SINGH 
Deputy Director Administration 


New Dehi, the 5th February 1980 
No . A . 19019 /21 /79 CGHS- 1. – The Director General of 
Health Services is pleased to appoint Dr. K . Sethumadbayan 
to the post of Ayurvedic Physician in the Contral Govern 
ment Health Scheme on temporary basis with effect from 
the forcnoon of 17- 12 - 1979 . 

N . N . GHOSH 
Dy. Director Admn . (CGHS ) 


TAN 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

(PERSONNEL DIVISION ) 

Bombay -400085, the 19th December 1979 
N . 5 /1 / 79-Estt. I [/ 4717. -- Tho Controller, Bhabha Atomic Rosearch Contro appoints the undormontioned officials to officiato 
ad - hoc basis as Assistant Personnol Omcer for the period shown against thoir names : 


LINE 


SI. 


Namo & Designation 


Appointed to officiato as 


Porlod 


No. 


From 


To 


2 


1. Shri L . B . Gawdo 

Assistant 


, 


, 


, 


, Assistant Porsonnel Officer 


10 -9 - 1979 


9 - 11 - 1979 AN 


. 


. 


. Assistant Porsonnol Officer 


19 - 9. 1979 


30 - 10 - 1979 A . N . 


. 


. 


, 


Assistant Personnel Officer 


2 . Shri A . K . Katro . 

Assistant 
3 . Shri S . R . Pingo . 

S . G 
4 . Shri P . B . Kasandikar. 

Assistant 
- 

- - - - - - - - 


19 - 9 - 1979 
2 - 11 - 1979 
9 - 10 - 1979 


30 - 10 - 1979 A . N . 
14 - 12 - 1979 AN . 
16 - 11 - 1979 A . N . 


. 


. 


. 


Assistant Porsonnel Officor 


- 


- 


- 


- 


- 


The 5th February 1980 


Centre , 


with 


ing Scientific Officer ( SB ) in this Research 
effect from December 24 1979 ( AN ) . 


No . S / 2796 /Met / Estt . 1/ 500.--- Additional Director, Bha 
bha Atomic Research Centre accepts the resignation 
from service tendered by Shri Vinapillil Kesayamenon 
Sasidharan , w permanent Scientific Assistant B and officiat 


Kum . H . B . VIJAYAKAR 
Dy. Establishment Officer 
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DI POLITOM 


temporary capacity with effect from the ( efternoon of 
December 13 , 1979 upto January 29 , 1980 ( afternoon ) 
viçe Shr ! C V . Sampath , Assistant Accounts Officer granted 
leave . 

M . S . RAO 
Sr. Administrative & Accounts Officer 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION 

Bombay -5, the 2nd February 1980 
No. PPED /6 ( 141) / 72 - Adm . 1390. - In pursuance of Sub 
Rule ( 1 ) of Rulc 5 of the Central Civil Services ( Tempo 
rary Servicc ) Rulcs 1965, I hereby give notice to Shri 
Chandar Sunny Balmiki, temporary Clcaner in this Division 
that his services shall stand terminated with effect from the 
date of expiry of a period of one month from the date of 
publication of this notification , 

B . V . THATTE 
Administrative Officer 


(ATOMIC MINERALS DIVISION ) 

Hyderabad -500016 , the 5th February 1980 
No . AMD - 1 / 12 / 79- Adm . — Director, Atomic Minerals 
Division of the Department of Atomic Energy hereby 
appoints Shri A . C . Bancrjee , Assistant Accountant as Assis 
tant Accounts Officer in the same Division in a purely 


HEAVY WATER PROJECTS 

Bombay -400 008, the 7th February 1980 
No . Ref . HWPS / Estt / 1 / T - 19 /611 . – Officer -on - Special Duty , 
Heavy Water Projects , appoints Shri Kochuthundyil Thomas 
a permanent Lower Division Clerk in Bhabha Atomic 
Rescarch Centrc and officiating Selection Grade Clerk in 
Hcavy Water Projects (Cential Office ) to officiate as Assis 
tant Personnel Officer, in the same office in a temporary 
capacity , on ad hoc basis , from December 26 , 1979 (FN ) 
to January 25 , 1980 ( AN ) vice Smt. K . P . Kallyanikutty , 
Assistant Personnel Officer , granted leave . 

K . SANKARANARAYANAN 
Senior Administrative Officer 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION 

New Delhi , the 11th February , 1980 
No . A . 32013 / 8 / 79-EC . - In continuation of this Departmont Notification Nos. A . 32013 / 8 / 79 -EC , datod 1 - 8 - 1979 , 15 - 9 - 1979 , 
31 - 10 - 1979 and 7 - 12 - 1979 , the President is pleased to continue the ad -hoc appointment of the undermentioned ten officers to tho grado 
of Tochnical Officer beyond the dates mentioned against each and upto 31 -5 - 1980 or till the regular appointment to the grado aro mado , 
whichoyer is earlier : 


SI. 


Namo 


Station of posting 


No . 


Perlod of ad -hoc appointment 

sanctionod . 


(3 ) 


1. Shri K , Rangachari . 
2 . Shri M . L . Dhar 


3 . Shri S . D . Bansal 
4 . Shri D . S . GIll . 


. 


. 


, A . C . S . Madrag 

beyond 6 - 1 - 1980 and upto 31- 5 - 1980 . 
Controller, Central Radio Storos Depot, Boyond 28 - 12 -1979 and upto 31-5 -1980 , 

New Delhi. 
A . C . S ., New Dolhi 

Beyond 29 -12 - 1979 and upto 31-5 - 1980 . 
, Director, Radio Constr. & Dov . Units, Beyond 2 -2 - 1980 and upto 31 -5 - 1980 , 
Now Dolhi. 

Beyond 1- 2 - 1980 and upto 31 -5 - 1980 . 
. A . C . S ., Nagpur 

Beyond 9 - 2 - 1980 and upto 31 - 5 - 1980 . 
A . C . S ., Calcutta 

Beyond 28 -2 - 1980 and upto 31 - 5 - 1980 . 
· A . C . S ., Luçnknow 

Beyond 9 - 3 - 1980 and upto 31- 5 - 1980 . 
. A . C . S., Bombay 

Beyond 18 -3 -1980 and upto 31-5 - 1980 . 
A , C , S ., Calcutta 

Beyond 29 -4 -1980 and upto 31- 5 - 1980 , 


Do . 


, 


5 . Shri S . P . Sahani 
6 . Shri V . Subramaniam 
7 . Shri S . K . Das 
8 . Shri H . S . Gahley 
9 . Shri H . S. C . Rao 
10 . Shri K , S . Naranaswamy 


. 


. 


R . N . DASS 
Asstt. Director of Administration 
for Director General of Clvil Aviation 


Now Delhi, the 6th February 1980 
No . A - 32013 / 7 / 79 - ES. — The President is pleased to 
appoint the undermentioned seven officers on regular basis 
and until further orders to the grade of Aircraft Inspector 
with effect from 25th January , 1980 , 

1 . Shri Anupam Bagchi 
2 . Shri S . Majumdar 


3 . Shri H . M . Phull 
4 . Shri L . A . Mahalingam 
5. Shri D . P . Ghosh 
6 . Shri L . M . Mathur 
7 . Shri R . N . Şastry . 


No . A . 38013 / 1 /79-EC .- Tho undermentioned two Officors of the Aeronautical Communication Organisation relinquished chargo 
of their offico on 31- 12 - 1979 (AN ) on rotiroinent on attaining the age of suporannuation : 


SI. 


Name & Designation 


Station 


Dato of rotirement 


No. 


. 


, 


A . C . S., Calcutta 


31- 12 - 1979 (AN ) 


1. Shri K . K . Narayan , . . 

Senior Technical Officer. 
2 . Shri J. H . Lanco , 

Communication Officer 


Regional Director, Safdarjang , Airport 

New Delhi. 


31-12-1979 (AN ) 


- - 


- 


R . N . DAS 
Assistant Director of Administration 


18 - 476GI/79 
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charge of the appointment on the forenoon of 1st February, 
1980 , on completion of the work of the Tribunal. 


OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE 

Bombay, the 4th February 1980 
No. 1 / 14 /79- EST. - The Director General, Overseas 
Communications Service , hereby appoints Shri H . K . 
Khemani, Perm . Superintendent, Hą. Bombay As Assistant 
Administrative Officer in an officjating capacity in the same 
Office with effect from the forenoon of the 20th December, 
1979 and until further orders, on a regular basis . 

No. 1 / 167 /79- EST. – The Director General, Overseas 
Communications service, hereby appoints Shri P . V . Vijaya 
kumaran as Assistant Engineer in a temporary capacity in 
the New Delhi Branch with effect from the forenoon of the 
23rd November, 1979 and until further orders , 


No. 19 /34 / 76 -NWDT - Shri Balwant Singh Nag who was 
appointed as an Assessor on whole - time basis by the Nar 
mada Water Disputes Tribunal under Section 4 ( 3 ) of the 
Inter - State Water Disputes Act, 1956 ( 33 of 1956 ) relinquish 
cd charge of the appointment on the foredoon of 1st February 
1980 , on completion ofthe work of the Tribunal. 

By Order of the Tribunal 

P . R . BOSE 

Secy . 


No . 1 / 168 /79 -EST , — The Director General Overseas 
Communications Service, hereby appoints Shri Tejinder Singh 
Gambhir, ag Assistant Engineer, in a temporary capacity in 
the Switching Complex , Bombay with effect from the fore 
noon of the 19th December 1979 and until further orders . 


No . 1 / 213 /79 -EST. - - The Director General, Overseas 
Communications Service , hereby anpoints Shri A . D Sales, 
Bermanent Asstt. Administrative Officer , Headquarters Office , 
Bombay . as Administrutive Officer . in an officiating capaci 
ty, in the samo office on ad hoc basis with effect from the 
forenoon of the 20th December 1979 , and untll further 
orders . 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 
In the marter of Companies Act 1956 und of 

Pandian Publications Limited 

Madras-600006 , the 29th January 1980 
No. DN / 7071 / 500 / Poy / 79 . - Notice is hereby given pur 
suant to sub - section ( 3 ) of Sec . 560 of the Companies 
Act, 1956 , that at the expiration of three months from tho 
date hereof the name of Pandian Publications Limited , unless 
cause is shown to the contrary , will be struck off the Register 
and tho said company will be dissolved . 

Sd . / - ILLEGIBLE 
Asstt. Registrar of Companies 

Tamil Nadu , Madras 


No. 1 /455 /79- FST. - Tho Director General , Overseas 
Communications Sorvice, hereby appoints Shri S . D . Garg , 
Offg . Technical Assistant, Dehra Dun Branch as Assistant 
Engincor , in an officiating capacity in the game Branch , with 
effect from the forenoon of the 17th September , 1979 and 
until further orders , On a regular basis . 

P . K . G . NAYAR 

Director (Admn.) 
for Director General 


In the matter of Companies Act 1956 and of 
Himgiri Finance & Chit Fund Company Pvt. Lid . 

Jullundur, the 5th February 1980 
No. G / Stat / 560 /3146 / 1208 . - Notice is hereby given pur 
suant to sub -section ( 3 ) of section 560 of the Companies 
Act, 1956 , that at the expiration of three months from tho 
date hereof the name of the Himgirl Finance & Chit Fund 
Company Private limited , unless cause is shown to the cont 
rary , will be struck off the Register and the said company 
will be dissolved . 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE 

BOMBAY -1 
Bombay -400 020 , the 7th January 1980 
No. 11 / 3E ( a ) 2 /77 -Pt.1. — The following Office Superinten 
dents have , on promotion , aggumed charge as Administrative 
Omcer /Assistant Chief Account Officer of Central Excise , 
Group B in Bombay Central Excise Collectorate with effect 
from the dates shown against their names . 

1 , Shri P . C . Joshi A . C . A .O ., 25 - 10 -1978 P .N . 
2 . Shri V . D . Nadkar A . C .A . O ., 25- 10 - 1978 F .N . 

3 . Shri M . A . Jhetam , Admn , Officer 28 - 10 - 1979 FN , 
4 . Shri R . S . Degal Admn . Officer, 2 - 3 - 1979 F . N . 
5 . Shri V , S . Kamnade Admn . Officer, 5- 3- 1979 F .N . 


In the matter of Companies Act 1936 and of 
Shahzada and Shahzada Lucky Schemes (Chir Fund ) Pvt. Ltd . 

Jullundur, tho Sth February 1980 
No . G . /Stat/ 560 /2541 / 1210 . - - Notice is hereby given pur 
guant to sub -section ( 5 ) of section 560 of the Companies Act , 
1956 , that tho name of Shabzada and Shahzada Lucky 
Schemes (Chit Fund ) Private Limited bas this day been struck 
off the Register and the said company is dissolved . 

N . N . MAULIK 
Registrar of Companios 
Punjab , H . P . & Chandigarh 


No . IT / 3E ( a ) 2 / 77 - Pt.I. -- The following Superinteadcats of 
Central Excise Group B in Bombay Central Excisc Collec 
torate have expired on the dates shown against their names . 
S . Nos., Names and Date of expired 

1. Shri P . R . Kamat, Superintendent, 7- 9- 1978 . 
2 . Shri A , V . Borkar Superintendent, 28 - 12 - 1978. 
3 . Shri J. N . Murar , Superintendent, 9 - 3 - 1979 , 
4 . Shri B . T . More Superintendent, 26 - 3 - 1979 . 


In the matter of Companies Act 1956 and of 

Somu Transports Private Limited 
1 /266 , Pillayarpalayam Road , Madurai- 12 

Madras , the 12th February 1980 
No. DN /4162 /560 ( 3 ). -- Notice is hereby given pursuant 
to sub - sec . ( 3 ) of Sec . 560 ( 3 ) of Companies Act 1956 that 
at the expiration of three months from tho dato hereof tho 
name of M / s . Somy Transports Private Limited unless cause 
is shown to the contrary will be struck off the register and 
the said company will be dissolved . 


K . S . DILIPSINHJL 
Collector of Central Excise 

Bombay- 1 


NARMADA WATER DISPUTES TRIBUNAL 


New Delhi-110011, the 2nd February 1980 
No. 19 / 13 / 72 -NWDT. - Dr. M . R . Chopra who was ap 
pointed as an Assessor on whole -time basis by the Narmada 
Water Disputes Tribunal under Section 4 / 3 ) of the Inter 
State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956 ) relinquished 


In the matter of Companies Act 1956 and of 
M /s . R . RAMASWAMY PRIVATE LIMITED 

Madras -600 006 , the 12th February 1980 
No. DN .3940 / 560 ( 5 ) /80. — Notice is hereby given pursuant 
to sub -section ( 3 ) of Section 360 of the Companies Act, 
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1956 that the name of M /s . R . Ramaswamy Private Limited 
has this day beon gtruck off the Register and the said com 
pany is dissolved , 

H . BANERJEE 
Asstt. Registrar of Companies 

Tamil Nadu , Madras 


believo that no liquidator is acting and that Statement of Ac 
counts (returns ) required to bo made by the liquidator 
have not been made for a period of six consecutivo months; 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of sub 
section ( 4 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 ( 1 
of 1956 ), notice is hereby given that at the expiration of 
three months from the date of this notice the name of Jujhar 
Industries Private Limited will , unless cause 18 shown to 
tho contrary , bo struck off the register and the company will 
bo dissolved . 

N , N . MAULIK 
Registrar of Companics 
Punjab , H . P . & Chandigarh 


Chandigarh , the 6th February 1980 
No. 1222 . - Whereas Jujbar Industries Private Limited , 
having its registered office at, Patiala is being wound up ; 

And whereas the undersigned has reasonablo cause to 
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FORM ITNS - 


-- 


( 1 ) Shri Surinder Lal Saigal & Varinder Kumar Saigal 

Sons of Shri Makhan Lal Saigal, 4 / 28 , W . E . A . 
Karol Bagh , New Delhi. 

(Transferons ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Joginder Lal Fondon, Manohar Lal Tondon 

SS / o Hans Raj Tandon, Mrs. Shashi Tandon W /O 
Kasturi Lal - Tandon Tandon Bros (HUF ) , Modern 
Silk Emporium (HUF ) & Smt. Neena Tandon 
W /O B . L . Tandon , Ganga Ram Building, Ajmal 
Khan Road , Karol Bagh , New Delhi. 

( Transforces ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


ACQUISITION RANGE - III 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHI- 110002 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the roapective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


New Delhi- 110002 , the 22nd January 1980 
Ref . No . IAC / Acq-III / 1-80 / 465 . — Whereas, I, G . C . 
AGARWAL , 
being the Compotent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believo that the 
Immovable property, having a fair market valuo exceedios 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. C -107 , situated at N .D .S .E . Part II, New Delhi, 
(and more fully described in the Schelulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on 23 -6 - 1979 , 
for an apparont consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excccds tho apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
perties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - -The terms and expressions used herein 83 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transferor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( a ) facilſtating tho concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act 
1957 (27 of 1997 ) ; 


A two and a half storeyed house No . C - 107, built on a 
free hold plot of land measuring 300 sq . yds, in the roal 
dențial colony known as New Delhi South Extension Part 
II, New Delhi, situated at Village Zamrudpur , Delhi, 
bounded as under : 

North : Road . 
South : House No . C - 97 . 
Eagt : House No. C - 108 . 
West : House No . C - 106 . 


G . C . AGARWAL 

Competent Authority , 
Inspocting Asstt. Commissioner of Income- tny, 

Acquisition Range- III, Delhi /Now Dolbi 


Now , theroforo, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
100s, namely : 


Date : 22 - 1 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Raunaq Singh So late Nihal Singh 16 , 
Friends Colony, New Delhi. 

( Transferor) 
( 2 ) M / s India Crafts through Mr. Vinod Chopra 

Partner of the firm regd . office at 2 - E / 1 , Jhande 
walan Ext., New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho uid property 
may be made in writing to the undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE- II 
4 / 14A , ASAF ALT ROAD , NEW DELH1-110002 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persoog which 
ever period expiros fator ; 


New Delhi-110002, the 15th February 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days fron the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein AS 

are defloed in Chapter XXA of the said Act 
shall have the game meaning as glyon in that 
Chapter . 


Ref. No. TAC /Acq-]1 /6 - 79 / 5492 . Whereas, I, 
R . B . L , AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 10 /64 situated at Kirti Nagar, New Delhi, 
(and more fully described in the Schedulo Annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on 26 - 6 - 1979, 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property , 
and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
tberefor by more than fifteen per ceot of such apparent con 
sidoration and that the consideration for such transfer as 
Agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


( 1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
rospoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Factory built on plot No. 10 /64 Kirti Nagar, Industrial Area 
New Delhi, 


(a ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range- II, Dolhi /New Delhi 


Now , thorofore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
person8, 1Amaly : 


Date : 15 -2 - 1980 
Soal : 
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* * 1 . 


IBIDIS 


FORM ITNS 


(1 ) Shri Mangha Ram S /o Shri Leela Ram R /o 3593 
94 , Mori Gate , Delbi, 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Krishana Wanti W / o Shri Kundan Lal Arora 
R / O C - 3 /6 , Rajouri Gardon , New Delhi. 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


SSIONER 


Objection , if any , to the acquisition of the old property 
may be mado in writing to the undonsiand 


come the 


to the property 


ACQUISITION RANGE - II 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD 

NEW DELHI-110002 


( A ) by any of tho aforounid ponons within + porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oncial Gazetto or period of 30 days from 
the servico of notico on the respoctivo person , 
whichovor period oxpira lator ; 


New Delhi-110002 , the 4th February 1980 


(b ) by any other person interested in tho said immovablo 

property within 45 days from the dato of publice 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC /Acq - II /6 -79 / 5400 . — Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax , Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftor 
referred to as the said Act ) , havo reason to bellevo that the 
immovable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. C -3 /6 situated at Rajouri Garden , Now Delhi, 
(and more fully described in tho Schedule annexed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Delhi in June 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Ofteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to botwcon the 
parties has not been truly statod in the sald Instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : 


The terms and expressiong used herein as 
are defined la Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same moaning as glven in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho aald Act, 
in respect of any incomo arising from tho trantor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


House No. C -3 /6 Rajouri Gardon , New Delhi, with 
land measuring 142 ) Sq . ydo. 


tho 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
thọ purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the vald Act , or the Wealth Tax 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Compotent Authority 
Inspecting Asistant Commisslonor of Incomo- tax , 

Acquisition Radgo- It, Dolhi /Now Dolbi 


therefore, in late proceeding this notice underlowing 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under rub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 4-2 - 1980 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sb . Ravindra Kumar Gupta , Smt. Nirmala Gupta & 

M /s Shyam Lal & Sons ( HUF ) R /o 4 / 16 - B , Asaf 
Ali Road, New Delhi. 

( Transferor ) 
(2 ) M /s S . Chand & Co. Ltd., Ram Nagar, New Delhi. 

(Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE- II 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHI- 110002 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo person , 
whichover period oxpirog lator ; 


New Delhi-110002, the 4th February 1980 


(b ) by any other person interested in the gaid immovable 

property within 45 days from the date of publi 
cation of this notico in the Official Gazette . 


Ref . No. IAC / Acq -II / 8 -79 / 5722 .-— Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 19 - A , situated at Angari Road Darya Ganj, Delhi, 

(and more fully describd in the schedule annoxed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi in August 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as atoro 
wald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of Moald 
Act shall have the same meaning us given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incom . arising from the transter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income- tax, Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Building on Plot of land known as 19 - A , Angari Road , 
Daryaganj, Delhi, measuring in area 1377 . 52 sq . yds , with 
superstructures located at Ansari Road with Municipal No . 
4633 bearing Khasra No. 64 . 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- II, Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I, hercby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Soction 269D of the said Act, to the following 
porsons , namely : 


Date : 4 -2 -1980 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Manuk Chand S / o Shri Bishan Dass R /o B - 3 / 

14 Rajouri Garden , New Delhi, Smt. Tapak Rani 
wd / 0 Madan Lal R /O A - 43 Rajouri Garden , New 
Delhi. 

( Transferor) 
12 ) Shri S . Jagmit Singh and S . Ravinder Pal Singh , ss /o 

S . Charlınjit Singh , 
R /O 137 Raja Garden , New Delhi. 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE - II 
4 / 14A, ASAF ALI ROAD , NEW DELHI- 110002 


New Delhi- 110002 , the 4th February 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wilting to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 1AC /Acq-11 /6 - 79 /5417. — Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a falr market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. House No. 137, situated at Raja Garden , New Delhi, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 108 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi in June 1979 , 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ;- - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the suld Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 137, mg. 224 sq. yds. at Raja Garden , area of 
Vill., Başsai Darapur , Delhi State , Delbi. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not becoor 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rangc - IT , Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property lvy the issue of this notice under sub -5°C 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dato : 4 - 2 - 1980 
Scal : 
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PORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT. 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Tara Wati W / o Sh . Late Bansi Lal Basandra 
R /o 153 - E , Kanla Nagar , Delhi, 

( Transferor ) 
. ) Smt. Sudesh Verma W10 Sh . Prem Chand Verina 

formerly R /04/ 13 , Roon Numar, Delhi now R / O 
93- E Kamla Nagar, Delhi, 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHI- 110002 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from tho dato ot publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 dan 
from the service of notico on tho respective persons , 
which period expireg later, 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi-110002, the 4th February 1980 
Ref. No . IAC / Acq - II /6 -79 /5502 , — Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. E - 153 situated at Kamla Nagar, Delhi, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Delbi in June 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have retason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Miteen per cont of such apparent consideration apd that 
the consideration for such transfor as agreed to botwcon 
the parties has not been truly stated in the und instrument 
of trangfor with the object of 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chartcr. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under tho sald Aot, 
raspoct of any incomo arlaing from the transtor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 2 ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferco for tho 
purposes of the Indian Income-tu Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Weath - tax Act, 1937 
( 27 de 1997 ) : 


Property No. 133 -E , Kamla Nagar-7 , area 166 ,7 sq. yds. 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc- II , Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuanco of soction 269C of the wind 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
alorcizid property by the issue of this notice undor sub 
soction ( 1 ) of soction 269D of the said Act, to the following 
POHON , namely : 
19 - 476GI/ 79 


Dato ; 4 - 2 - 1980 


- - 023TT. n 


. . 
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( 1 ) Shri Avinash Chander Sawhney general attorney 

of Shri Tilak Raj Bhasin s / n Shri Haveli Rim K - 90 
Kirti Nagar , New Delhi. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) ON THE INCOME 

( 2 ) Shri Madan Lal Khosla s / o Shri Dewan Chand 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

R /o K - 79, Kiri Nir, New Delhi. 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGL - II 
4 / 14A , ASAF AIJ ROAD , NEW DELHI-110002 


New Delhi- 110002 , the 4th February 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Guzetto cr i period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from thic date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acq -II /6 -79 /546-1. — Whereas, J, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ), huvo reuson to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . K -79 situavd at Kirti Nagar, New Delhi, 
(and more fully described in the Schedulconexed hercto ) , 
has been transferred under tbe Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Ofhcer at 
Delhi in June 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aloresaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon cho 
parties has not ben truly stated in the said instrument of 
trungfor with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein a 

hre defined in Chopter XXA of the said Act, 
niall have the s trcaning 39 given in 
that Chapter . 


(2 ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax rinder the said Act , in 
respect of any inconte arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other sets which have not been or 
which ought to b disclosed by the transfered for the 
purposes of the Indian Income-lay. Act , 1922 111 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


House on Plot No. K - 79 , Kirti Nagar, area of Vill, Bassai 
Darapur Delhi Stato , Delhi measuring 150 sq. yds. 


of Secuva 2690 , of the said 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range -II, Dilli /New Delhi 


inspecting Assistant Commi.competenteraanhority 


Now , therefore , in paruuance of Secrion 269C , of the galu 
Act, I hereby lovinir ? . * .Jinny for the acquisitiva of inc 
aforesaid property by th . I m of this rolich under slib 
section ( 1 ) of Serlion 27 of the raid Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 4 -2 - 1980 
Soal ; 
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( 1 ) Shri Amar Singh Kukireja S / o S . Ralla Singh 

kukteja R /o Janta Cycle Store , Station Road , 
Patna - 1 . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) M /s Gurbax Sinen Fam Chand & Co . ( P ) Ltd . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

8 / 86 , Ramesh Nagar, New Delhi, through Shri. 
Gurbax Singh and Ram Chaud . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigncd 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE - UL 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHI- 110002 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from time date of publication of this notice 
in the Official Gazette or period of 30 days from 

the service of notice on the 
New Delhi-110002 , the 14th February 1980 

respectivo persons, 

whichever period expirer Inter; 
Ref. No. LAC / Acq - 11 /6 -79 / 5437. — Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWĀL , 
being the Competent Authority 
under Section 2698 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 

(b ) by any other person interested in the said iminov 
(hereinafter referred to as the said Act ), have reason to be 

able property , within 45 sey s from the date of the 
licve that the immovable property, having a fair market valuc 

publication of this rolicc lil the Official Gazette . 
exceeding Rs . 25,000 / - and bearing 
No. 15 , Block - E , situated at Rajouri Garden , New Delhi, 
( and more fully described in the Schedule annexed licreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 10 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 
Delhi in June 1979 , 

Jetined in Chapter XXA of the said Act 
for an appare conside which is logs than the fair maurker 

Ahali have the same meaning ay piven in 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 

that Chapter . 
that the fair market value of the property as aforesaid excecas 
tho apparent consideration therefor lry more than tifteta per 
ocot of such appreot cor Menuo ud ti tnc cu oxideration 
for such transfer as agreed to between the partics has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the said Act, in respect of any 
income arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which bave not been us 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposos of the Indian Jacome- lax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Land mg. 598 . 44 sq . yds. Plot No. 15 in Block - E , at 
Rajouri Garden , urea of Village Dassai Dulapur Delhi State , 
Delhi. 


R . B . L , AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition kangc - IT , Delbi /New Delhi 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 14 -2 - 1980 
Scal : 
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FORM JTNS 


( 1 ) Shii Ram Chander S /o Shri Ghisa Run R /o Vil 
lage Libaspur, Delhi Stato , Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Krishna Devi W10 Shri Ram Kumar Gupta 
R /o Village Bakhtawarpur, Delhi State , Delhi. 

( Transfercc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in wiiting to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE - II 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHI-110002 


New Delhi-110002, the 14th Februury 1980 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service notice on the respective persons, which 
evor period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


Ref. No. IAC / Acq -II /6 /79 / 5480 . - Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property having a fair market value excceding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . D - 32 , situated at Kamla Nagar , Delhi, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Delhi in Juno 1979 , 
for an apparcnt consideration which is less than tho fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to be 
lieve that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than fif 
teen per cent of such apparent consideration und that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


The terms and expressions used hercin 49 
are deſincd in Chapter XXĄ of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
(27 of 1957 ) ; 


One Basement Hall and three shops cacb mg. 1400 sq. ft. 
and 256 sq . ft. part of property build on plot No. D - 32 mg. 
233 . 33 sq . yds, situated at Kamlu Nagar, Delhi. 


R . B , L . AGGARWAL 

Competent Authority , 
Inspocting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range- II, Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hercby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 14 - 2 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M /s Rentiers and Financiers Pvt. Ltd ., Flat No . 4 , 
10 -Huiley Road , New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Surinder Kaur W /o S . Joginder Singh Sondhi 
R /o 5 - A Block - P), 45 -Mall Road , Delhi. 

( Transferec ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


maricati on 30 thai 


ACQUISITION RANGE - TI 
4 / 14A , ASAF ÅLI ROAD , NEW DELHI-110002 


New Delhi- 110002 , the 14th February 1980 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Olicial Gazette , 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


Ref. No . IAC /Acq -6 -79 / 5448 . — Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 5- A , Block -B , 45 situated at The Mall Rond , Delhi. 
( and morc fully described in tho schedule annexed her to ) , 
has been transferred under the Registration Act. 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Omicor 
Delhi on 12 -6 - 1979 , 
which is less than thc fair market valuc of the aforçuaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property ag aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the partics has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


(a ) facilitating the reduction or ovaslon of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Flat No. 5 -A , Block - B , 45 - The Mall Road , Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range-II, Delhi /New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gaid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 14 -2 - 1980 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Ram Prakash Bhusin S /o Shri Madan Lal 
R /O , C - 1 / 11 , Rajouri Garden , New Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Saraswati Devi W / O Shri Ram Narain Jhanwar 
R / o House No. B / 10 , Rajouri Garden , New Delhi, 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may bo made in writing to the undervime : 


property 


ACQUISITION RANGE 
4 / 14 .4 , ASAF ALL ROAD , NEW DELHI-110002 


New Delhi- 110002, the 14th February 1980 


16 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the official Gazetio or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective portons, 
whichover period expire latar; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho date of the 
publication ol this notice in the Ollicial Gazetto . 


Ref. No. IAC / Acq - 11 -6179 /550 ) .- Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the inunovablc properly, having a fair market value 
excecching Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. C - 1 / 11 , situated at Rajouri Garden , New Delhi, 
( and more fully describcd in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred , under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Delhi on 27 -6 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market vsiue of the aforesaid property and I hav : 
reason to helieve that the fair market value of the property 
as aforestil e leecli to ir parent consideration therefor by 
more than Ittcco per coat of such apparent consideration and 
that the considcration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with tho object of 


EXPLANATION : The terms and expressions used here 

in as no defined in Chapter XXA of the 
uid Act, shall have tho same meaning v 
given in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or orasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of my locom , arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

mones or other assots which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purust not the Indian Iacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - lax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Houe on Plot No . C - 1 /11, measuring 450 1,4, yais . ( out of 
which land mg. 300 sq . yds is being acquired by Govt. for 
widening of road ) at Rajouri Garden , irou of vill. Basgai 
Darapur Delhi State , Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range -II, Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I herchy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforestvid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
perions, namely — 


Date : 14 -2- 1980 
Soal : 


- - - 
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til Shii timutath Saliai slo Shri Chanan Ram , J- 3 / 

108 Tlouri Garden , N . chi Shri Tvrdan Lal sjó 

til liriwan Ram Bo J - 5 / 102 Rajouri Garden , N . 

Delhi. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAK ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Shii Surinder Kumr Puri nlo Shri Girdhari Lal Puri 

through his gencrul attorney Shri Sudesh Kumar 
Puri R /01- 13 / 10) Rajcuri Garden , New Delbi. 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME-TAX , 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the skid 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE- II 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHI- 110002 


New Delhi-110002, the 14th February 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within the period 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
îrom the service of notice on the respective persoDA , 
whichever period umpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property , within 45 days from tho date of the 
sub /ication of this notice in the Official Gazette , 


Rçf, No. TAC / Acq - II / SR - IT / 6 - 79 / 2687.- -Whercas, J, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Scction 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 v : 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxcceding 
Rs. 25, 000 /- ant bouring No. 
J - 3 / 108 situated at Nojouri Garden , New Delhi 
( and more fully accesibil in the schedule annexed hercto ) , 
has bcen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the oſlice of the Registering Onicer at 
Delhi on 25 -6 -79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as afore 
gaid exceeds tho apparcnt consideration therefor by moro 
thee fiftoon por cent of such apparent considemtion and that 
the consideration for such transfer as agreed to hetween the 
parties has not been truly stated in the gnid instrument of 
transfer with the object of : 


FXPLANATION - - - The terms and expressions Used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have thrusm meanine as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or myasion of the lubility 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which havo 
not been or which ought to be disclosed by 
the transcrcc for the purposes of the Indian Lacone. 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho 
Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Properly No. 1 - 3 / 108, mg. 166 . 7 / 10 sq. yds at Rajouri 
Garden , arca of Vill. Tatarpur, Delhi Stato, Delhi, 


Now , therefore, in pursuoice of Section 269C of the said 
Act, I fofur by initiato procredings for the acquisition of the 
aforesaid properly by it issus of this solice under 
sub -section ( 1 ) of Sectiun 269D of the said Act to the 
following persons, namely : --- 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority , 
Joapecting Assistant Commissioner of Incomc-tar , 

Acquisition Pangc-1 , Delhi/New Delhi 
Date : 14 - 2 - 1980 
Seal : 


2514 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 1 , 1980 ( PHALGUNA 11 , 1901) 


[ PART III - SEC . 1 


2 


= 


- - : ! 


- - 


FORM ITNS 


( 1 ) Dr. Kamala Unnikrishnan w / o Mr, M . R . Unni 

krishnan Nambicon , No. 2995, HAL. IInd Stage , 
Indranagar, Bangalore. 

( Traosferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


12 ) Shri Sandeepkumar Mohan saria S /o S . S . Mohan 

Saria , C / O Mr. B . N . Rim , No. 58 , Main Road , 
Whitefield , Bangalore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OP INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BANGALORE -560001 
Bangalor:- 560001 , the 4th January 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(h ) hy any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


C . R . No. 62 /24293 / 79 - 80 /ACQ / B .- - Whereas, I, P . 
RANGANATHAN , Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range, Bangalore , 
being tho Competent Authority under Soction 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter refer 
red to as the said Act ), have reason to bellove that the im 
movable property having a fnir market valuo exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 3 situated at FI. A .L . Ind Stigc , Indiranagar, Bangalore, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Shivajinagar Bangalore. Doc. No. 995 /79 -80 on 29-6 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believo that the fair market value of the property 
As aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer an agreed to 
between the parties has not been truly stated in the Bald 
instrumont of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — Tho terms and expressions used herein ag 

arc defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the same meaning as given in that 
Chapter . 


As son to Ker van como 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho llabillty 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other aggets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


(Registered Document No. 995 / 79 -80 , dated 29-6 -79 ) 

Building Sito bearing No. 3 situated in H .A . L . IInd Stage, 
Indranagar, Bangalore . 
Bounded on : 

East by site No. 12 and 13 . 
West by Road , 
North by site No. 2 . 
South by Road . 


P . RANGANATHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Bangaloro 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sakl Act, to the following 
persons , namely :- - 


Date : 4 - 1 - 1980 
Soal : 
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FORM ITNS- - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDLA 


( 1) Smt. Suguna Bai, W /O Sri T. G . Rama Rao , 

" Govinda Mandir " , Pushyamanlapam Street, Tiru 
vayyaru , Tanjore , Dist. Tamil Nadu, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri T. Konersa , S /o Sri Narasinga Sa, No. 2 , 8th 
Cross , Malleswaram , Bangalore - 3 . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE 
BANGALORE -560001 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
ay be made in writing to the undersignod 


Bangalore - 560001 , the 7th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a poriod of 30 days from 
tho servioo of notice on the respective persone, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of thla potico in tho Onicial Gazette . 


CR. No. 62 / 24306 /79 -80 /ACQ / B . — Whereas, I, P . 
RANGANATHAN , Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range, Bangalore , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax, Act 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have 
ranson to bolieve that the immovablo property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 2, New No. 39 /1 , situated at Ushas Layout, VI Malo 
Road , Malleswaram , Bangalore , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Rajajinagar, Bangalore, Doc. No. 1077 /79 -80 on 19 -6 - 79 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and 
I have reason to believe that the fair market valuo 
of the property as aforesaid exceeds tho apparent 
consideration therefor by more than fifteen por cent 
of such apparent conslderation and that tho con 
sideration for such transfer as agreed to between the partla 
has not been truly stated in tho said instrument of transfor 
with the object of - 


EXPLANATION : The terms and expressions used horoln as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any incomo arising from tho transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or tho Wealth - tax Act, 1952 
(27 of 1937 ) . 


(Registered Document No . 1077 / 79 -80 , dated 19 -6 -79 ) 
Vacant site bearing No , 2 , New No . 39 / 1, situated in 
Ushas Layout, 13th cross , VI Main Road , Malleswaram , 
Bangalore -3 . 
Bounded by : 

East by VI Main Road , 
West by site No. 6 . 
North by site No. 3 . 
South by sito No. 1. 


P . RANGANATHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commiysioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Bangalore 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate procoodings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the followios 
persons , namely : 
20 - 476GI/ 79 


Date : 7- 1 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri K . Ranganna, No. 17 , Damodar Mudallar 
Street, Ulsoor, Bangalore - 8 . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. R . Kamaladma , Mrs. H . Saraswathiswamy, 

Sri K , Sadananda and Sri M . Krishnaswamy, No. 
1104 , HAL IInd Stage , Indiranagar, Bangalore-38. 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 
BANGALORE - 560001 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bangalore -560001, the 14th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person intorested in the said 

immovable property, within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


CR No . 62 24694 /79 -80 /Acg / B . — Whercas, I, P . 
RANGANATHAN , Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax, Acquisition Range , Bangalore , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market value cxcccding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 1104 , situated at H .A .L . Ind Stage, Indiranagar , 
Bangalore , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Shivajinagar, Bangaloro Doc. No. 1335 / 79 - 80 on 30 -7 - 1979 , 
for an apparent considoration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the falr market value of tho 
property an aforesaid exceeds the apparent considoration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used hercin ag 

are defined in Chapter XXA of tho gald Act 
shall have the same mcaging as given in tho 
Chapter 


( a ) facllitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -t3x , 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


(Registered Document No. 1335 /79 -80, dated 30 -7 -79 ) 
House No. 1104 , situated at HAL IInd Stage, Indiranagar, 
Bangalore , bounded by : 

North : Site No . 1105 
South : Site No. 1103 
East : Privato properly 
West : Road 


P . RANGANATHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Toconc-tax , 

Acquisition Range, Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 1- 1980 
Soal : 


PART WI - SEC . 1 ] 


- 


- 


- - 


- 
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ESLISSE 
FORM ITNS 

( 1 ) Shri S , G . Shivakumar, 

S / o . Late Shri S . S . Gurusiddappa , 
No 916 , II Main , IV Block , Rajajinagar , Bangalore 


10 . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferol ) 
( 2 ) Shrimati T . N . Ambuja , 

W / o . Shri M , Srirama, 
No. 916 , II Main , IV Block , Rajajinagar, Banga 
lore -10 . 

( Transferee ) 
( 3 ) 1 . N . R . Ramu, 

2 . Prakash Ramu Gupta , 
3 . Ramalah 

[Peson (s ) in occupation of tho property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX, 
ACQUISITION RANGE , 


BANGALORE - 560 001, 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bangalore -560001, the 16th January 1980 


( a ) by any of the storwald pontom within 1 poriod 

of 43 days from the date of publication of this 
notice in the Oncial Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
penons, whichever period oxpiru latar; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazotto. 


C . R . No, 62 / 24165 / 79 - 80 / Acg / B , - - Whereas I, P . 
RANGANATHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter reforrod 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 916 , situated at II Main , IV Block , Rajajinagar , Bangalore 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the Office of the 
Registering Officer 
at Rajajinagar, Bangalore, Document No. 816 /79 - 80 on 
5 -6 - 1979 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid cxceeds the 
apparent consideration therofor by more than Afteen per cent 
of such apparont consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the partios has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with tho 
objoct of : 


EXPLANATION : - -The terms and expressions used herein - 

aro defined in Chapter XXA of the huid 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating tho roduction or cvasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor, 
And / or 


THE SCHEDULE 


( Registered Document No. 816 /79 -80 Dated 5 -6 - 1979 ) . 

House property bearing No. 916 , situated at I Main , IV 
Block , Rajajinagar , Bangalore - 560 010 . 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other usets which havo dot boon of 
which ought to be disclosed by tho transfered for 
the purposes of tho Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922) or tho und Ach , or tho Welt - tax Act, 
1937 (27 of 1957 ) ; 


P . RANGANATHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Rango , 

Bangalore 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedingo for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under rub 
doction ( 1 ) of Soction 269D of the Said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 16 -1 -1980 
Soal : 
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FORM ITNS 

( 1) Dr. Y . Appaji. s/ o Sri. Y . Nirvanappa . No. 321, 
II Block , Jayanagar, Bangaloro. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( 2 ) Sri. S . J. Jinesh (Minor ) by Guardian Smt. S . P . J. 

Vijayalakshmi. w / o . Sri. S . P . Joevendra Kumar . 

No. 48, Ramavilas road. K . R . Mohalla . Mysore . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


Objactions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 
BANGALORE- 560 001 . 


Bangalore, the 14th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires lator . 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. C .R . No. 62 /24298 / 79 -80 / ACQ / B . — Whereas, I, 
P . RANGANATHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ), havo reason to believe that the immovable 
property , having a faip market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. D . 937. and New No. CH . 22. Lakshmipuram , I Main 
road , Chamaraja Mohalla , Mysore 
( ind moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Mysore Doc . No. 886 / 79 - 80 on 21 -6 - 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that thọ fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoon 
the parties has not been truly stated lp the said instrument 
of transfer with the object of - 


EXPLANATION : The terms and expression , used bercin as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act shall have the same meaning As given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
And / or 


[Rogistored Document No. 886 /79-80 dated 21 -6 -79 ] 
Houge site bearing No. D937 and New No. OH , 22 bitu 
ated at Lakshmipuram , 1st Main road , Chamaraja Mohalla , 
Mysoro . 

Boundaries : 
East : I Main road , 
West : Passage . 
North : Vacant site . 
Şouth : Kantharaj Urs road . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which cught to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


P . RANGANATHAN 

Compotent Authority, 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , 

Bangalore 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
atoresaid property by the işgue of this notice undor sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the follow . 
ing persons, namely : 


Date : 14 - 1- 80 . 
Sant : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri T . R . Raghunandan . 

Rep . by his G . P . A . holder . 
Shri G . Srinivasamurthy. 
No . 44 . 11th Cross , II Block , 
Jayanagar, Bangalore - 560011. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transforor ) 


( 2 ) 1. Lakshamma. 

2 . B . V . Sudha. 
No. 194 / 1, IV Main Road , 
Chamarajpct, Bangalore -560018 . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 
BANGALORE - 560 001. 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado ln writing to tho undoraigned 


Bangalore , the 14th January 1980 


(b ) by any of the aforesaid persons within porlod 

of 45 days from tho dato of publication of the 
notice in the Oncial Guzetto or period of 
30 days from the service of notice on the ret 
pective persons, whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovablo property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazotte . 


sald 
the 
the 


Rof. No. C .R . No. 62 / 24341 / 79 -80 / ACQ / B . - .Whercas I, 
P . RANGANATHAN , 
being the Compelont Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 194 / 1 . 
situated at IV Main Road , Chamarajpet, Bangalore . 
(and more fully described in the Schedulo annexed beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Basavanagudi, Bangalore . Doc, No. 866 / 79- 80 . on 21-6 
1979 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bclicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than flf 
teen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
particg has not been truly stated in the sald Instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same moaning as given in that 
Chapter 


( 1 ) facilitating the reduction or vision of tho Ilability 

of tho transforor to pay tax undor the said Act , in 
respect of any income arising from tho trangtor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth tu 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


( Registered Document No . 866 /79 - 80 , dated 21-6 - 1979 ) 

House property No . 194 / 1, situated at IV Main Road , 
Chamarajpet, Bangalore . 18 . 

Bounded by : 
North : Conservancy lanc . 
South : IV Main Road . 
East : Property No. 194 
West : Property No . 193 . 


P . RANGANATHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, 

Bangaloro. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate procoedings for tho noqulstition d tho 
acoronald property by the losuo of this notico under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the gald Act to the following 
portons , namely : 


Dato : 14 - 1 - 80 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Vice Admiral (Retd .) Bhasker Sadashiv Somad , 

5 - A Satish Apartment, 15th Lane, Prabhat Road , 
Pune- 41004 . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Narayandas Jagannath Rathi, 

5 , Bund Garden Road , Pune . 


( Transfere ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervignod 


ACQUISITION RANGE , 
COMENT HOUSE , 691 / 1/ 10 PUNE SATARA ROAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respoctive persons, 
whichever period expires later; 


Poona , the 17th January 1980 


(b ) by way other person interested in the auld immovable 

property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Omcial Gazettu . 


Ref. No. CA5/ SR Haveli -1/ July 79 / 466 . Whercar, I 
Shri S . K . TYAGI, 
boing the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovablo property , 
having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
No . Sarang , 113 / 3 , situated at Koregaon Park , Pune 
( and more fully described in the Schodulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Haveli-I on July 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property, and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration thercfor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration und that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
booo truly stated in the said instrumont of transfer with the 
objoct of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used horein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the wid Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property bearing No. 113 / 3 , Koregaon Park , Pune - 1. 

(Property as described in the sale deed under No. 1350 
registered with the office of the Sub - Registrar, Haveli- I in 
July 1979 ) . 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 ot 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


S . K . TYAGI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionçr of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Poona 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 17 - 1 - 1980 , 
Soal : 


- * Swi 
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FORM ITNS 

( 1 ) Nutan Enterprises, 
1379 , Bhavani Peth , Pune . 

( Transferor) 

( 2 ) Naval Sohnkuli Griha Ruchana Sanstha Maryadit, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

389, Narayan Peth , Pune-30 , 

( Transferee ) 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( 3 ) All the members occupying the flats in the Society . 

( person in occupation of the property ) . 

(4 ) Members occupying Flats in the Society , 
GOVERNMENT OF INDIA 

(person whom the undersigned knows to be 
interested in the property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OP INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


ACQUISITION RANGE, 
COMENT HOUSE , 691/ 1 / 10 PUNE SATARA ROAD , 

PUNE-411 009 . 


( a ) by any of the aforesaid person within period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the forvice of notico on the respoctivo perioa , 
whichever period expiren later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


Poona, the 23rd January 1980 
Ref. No. CA5 /SR Haveli -II / Aug . 79 /467.- Whereas I, 
Shri S . K . TYAGI, 
being the Competent Authority under Scotion 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 /- and hearing 
No. 389, Narayan Peth situated at Narayan Peth , Pung 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
S .R . Haveli- II on 7 -8 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I havo 
reason to beliove that the fair market value of the property 
29 aforesaid excoods the apparent consideration therofor by 
more than fifteen percent of auch apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrood to 
between tho partian bas not boca truly stated in the wald 
instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : — Tho torms and oxprowlonu axed here to v 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning u pivon 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Ownership Flats Building at 389 , Narayan Peth , Puno- 30 . 
(Property as described in the sale deed registered under 
No. 1232 dated 7 - 8 -79 in the office of the Sub -Registrar , 
Haveli-II, Pune ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or othor 2 - sets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purpose of the Indixo Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1997 (27 of 1957 ) ; 


S. K . TYAGI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , 

Poona 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Soction 269D of the gald Act, to the following 
persons, namely :- - 


ction 269D * 26C0f this Topicquisition of said 


Date : 23 - 1 - 1980. 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Nutan Enterprises , 
1379, Bhavani Peth , Pune. 

( Transferor ) 
( 2 ) Ganesh Kripa Co-op . Housing Society , 383 , Shanwar 
Peth , Pune - 30 . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , 
COMENT HOUSE , 691 / 1 / 10 PUNE SATARA ROAD , 

PUNE -411 009. 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the data of pablication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respectivo persone, 
whichovor period expiros lator; 


( b ) by any other person Interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


Poona, the 11th February 1980 
Ref . No. CAS /SR Haveli / 468 / 79 -80 . - Whereas I, Shri 
S . K . TYAGI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( hercinafter referred 
to as the sald Act ), bave reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . 383 , Sbanwar Peth , Pune situated at Shanwar Peth , 
(and moro fully described in the Schodulo 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Offico of the Rogiatoring Oficer 
at Haveli - Il on July 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfor as Agroed to between the 
partios has not been truly stated in the said Instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facllitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land & Building situated at 383 Shanwar Peth , Pune- 30 . 

( Property as described in tho salc - deed registered under 
No. 892 dated July 1979 in the office of the Sub -Registrar , 
Haveli-II, Pune ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfero . for tho 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


S . K . TYAOI, 

Competent Authority, 
Inspecting Antt. Comminglonor of Incomo-tax , 

Acquisition Range , 

Poona 


Now therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under Sub -Section 
(1 ) of Section 269D of the said Act to the following persong, 
namely : 


Date : 11 -2 -1980 . 
Seal : 
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PORM ITNS 


( 1 ) Khandali Land & Development Corporation , 

8 , Alli Chambers, Tamarind Lane, Fort, 
Bombay - 400023. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


(2 ) Ilhee Dugal Engineering Co . Pvt. Ltd ., Hochest 
House , Nariman Point, Bombay. 

( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE, 
COMENT HOUSF , 691 / 1 / 10 , PUNE. SATARA ROAD , 

PUNF -411 009. 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned :- - 


property 


Poona , the 11th February 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons. 
whichever period expired later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Offcial Gazette . 


Ref. No. CAS/ SR .Bom .: 469 /79 - 80 , — Whereas J. Shri 
S . K . TYAGI, 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
havc reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
S . No. 43, 44 & 45, S . No . 53 & 54 situntec al Khandala 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer 
at Bombay on 3 - 8 - 1979 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair merket value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
Therefor hy more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partice has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


All that piccc oc parcel of agricultural land admeasuring 
about 151500 sq . yds , equivalent to 1, 26 ,673 sq . mts. or 
thereabouts beiring R .S . No . 43.1 ( pl ) R . S . No . 44, R . Ş . 
No. 45 ( pt ) and bounded on the West by the land belonging 
tu Tata Hydro Electric Supply Co . Ltd ., on the South by 
S . Nos. 54 & 53 , on the Fast by S . No . 49 and S . No. 9 
and on the North by S . No. 38 (pt ) and delineated on tho 
plan annexed hcreto and thereon surrounded by a red coloured 
boundary line. 

( Property as described in the sale -deed registered under 
No. 1041 dt. 3 -8 - 1979 in the office of the Sub -Registrar, 
Bombay. ) 


( a ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought 1o be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957) ; 


S . K . TYAGI. 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomc-tax. 

Acquisition Range , 

Poona 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings ( or the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice in der sub -section 
( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the following per 
sons namely : 
21 - 476GI / 79 


Date : 11 - 2 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Shri Gampu Nanda Kaklij, 

2 . Smat. Shantabai Gampu Kaklij, 
At Malegaon , Dist. Nasik . 
3. Stot. Rajabai Dagan Patil, 
At Ghane, Tal. Malegaon , Dist. Nasik . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Uttam Laxman Deore , 
Endait Mala , Malegaon , Dist. Nasik . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE , 
COMENT HOUSE , 691/ 1 / 10 PUNE SATARA ROAD . 

PUNE-411 009. 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in wilting to tho andorimed 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respectivo persons, 
whichever period expires later . 


Poona , the 13th February 1980 


(b ) by any other person interested in the said immova 

blo property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . CA5 /Malegaon / 79 - 80 . — Whereas I, Shri S . K . 
TYAGI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), havo ronson to believo that tho immovablo 
proporty , having a fair martet valuo cxcoeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
Gat No. 608 & 603/69 , Mouje Dabhadi situated at Tal . 
Malegaon 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Malegaon on 1- 8 - 79 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :- - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

ure defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the l ability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land at Gat No. 608 & 603 /69, Moujc 
Dabhadi, Tal. Malegaon, Dist. Nasik . 

(Property as described in the sale deed registered under 
No . 208.4 at 1 - 8 - 79 in the office of the Sub -Registrar , Male 
gaon ) . 


( h ) facilitating tho concealment of Edy income of 

any money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


S . K . TYAGI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range 

Poona 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Rub-section 
( 1 ) of Section 269D of tho Income-tax Act , to the following 
persong, wamely : 


Date : 13 - 2 - 1980 . 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER 


THE IN 


( 1 ) Shri R . D . Deshpande , 
648, Narayan Peth , Pune-30 . 

( Trunsferor ) 
( 2 ) Shri V . M . Khaire , 

45 / 1, Aranyeshwar, Devasthan Society , 
Pune - 9 . 

(Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


INA 


Objections , if any , to the acquisition of thọ said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , 
COMENT HOUSE , 691 / 1 / 10 PUNE SATARA ROAD , 

PUNE-411 009, 


Poona , the 13th February 1980 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later . 


( b ) by any other person interested in the said im 

movable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref . No. CA5 SR Haveli -I, 471/ 79- 80 . — Whercas I, 
S . K . TYAGI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to u tho said Act ) , havo reason to 
bollove that the Immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. S. No. 34, A , B , 35, F. P . No. 489, Sub -plot No . 11 
situated at Velankarnagar, Punc- 9 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Haveli- T, Punc on July 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the parent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with thc object of - - 


EXPLANATION : — Thc teins and expressions used herein as ano 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

tho transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property at S . No. 34 , A , B , 35 , Final Plot No. 489, Sub 
Plot No. 11, Velankarnagar , Pune - 9 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money . or other asucts which havo got back or which 
ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or tho said Act, or tho Woulth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


(Property as described in the sale -deed registered under 
No. 609, in the month of July 1979 in the office of the Sub 
Registrar , Haveli- I, Dist. Pune . ) 


S . K . TYAGI, 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax 

Acquisition Rangc, 

Poona 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 13- 2 - 1980. 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Sanganagouda so Fakiragouda Totaganti, 
Rio Kurtakote , Tal. Gadag . 

( Transferos ) 
( 2 ) ( i ) Shri Suleiman Ali Zubedi so 

Shekh Ali Zubçdi , 
( ii) Mrs . Shekha Bee w /o Shekh Ali Zubedi 

H . No. 1 - 4 - 130 , Mahaboob Nagar , ( Andhra 
Pradesh ) . 

( Transferec ) 
( 3 ) 1. M / s. Maruthi Trading Co., 

2 . Sri. J. S . Deshpande, 
3 . Sri. Gouvishankar 

H . No. 12 - 5 & 12 -6 Lingasugur ( Chawni ) . 
[Person ( s ) in occupation of the propeity ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE , 

DHARWAR - 580 004 


Dharwar -580 004, the 5th December 1979 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


kand more FNGASUGUR 12 ,situated at 


No. 259 / 79 -80 , — Whereas I, P . RANGANATHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
mimovable property having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. House No. 12 - 5 & 12 -6 situated at in the municipal 
limits of LINGASUGUR ( CHAWNI) , 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Lingisugur under Document No. 428 on 16 -6- 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
ſuir market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this noticc 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respoctive person , 
whichever period expires later , 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning ag given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other 29ets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 (27 of 1957 ) ; 


(Registerel. Document No. 428 Dated 16 -6 -79 ) . 

llouse No. 12 -5 & 12 -6 situated in the Municipal limits of 
Lingasugur (Chawni) . 

P . RANGANATHAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistent Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 

Dharwar 


Now , therefore , in pursuinçc of Section 2690 , of the 
said Act , I hereby initiate procecdings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, the following 
persons , namely : 


Dute : 5 12 - 1979 , 
Seal : 
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DOICI . 


FORM ITNS-- - - 


( 1 ) Shri S . Raj Kumar Jaiu 3 / o Sh Shio Bhagwan Juin 

r / o Amritsar Now Canal Road , Kanpur through 
Shri Vijay Kumar Jain s / o Shri Shio Bhagwan Jain 
r / o Ktr . Aluwalia , Amritsar . 

( Transferec ) 
( 2 ) Shri Surinder kumar s / o Shri Pritam Singh 1 /0 
Buzur Nimah Mandi, Amritsar, 

( Trunsferee ) 
13 ) Is al Si. No. 2 overleaf and tebant (s ) if any 

(Person in Occupation of the properly ). 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOML 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


14 ) Any other person ( s ) interested in the property . 

(Person whout the undersigned knows to 
interested in the property ) . 


be 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amiitsar , the 6th February 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from thc date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires latcr ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazelle . 


Ref. No. ASR /79 -80 / 311. — Whereas I, M . I. MAHAJAN 
IRS. 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act"), have reason to believe that the 
immovablo property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. One plot of land at Dasondha Singh Roud , Amritsi . 
( and niore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the ollice of the Registcring Officer at 
at SR . Amritsar on June 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market valu c of the property 
as aforesaid exccods tho apparent considention therefor by 
more than fifeen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrecd to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : The terms and capressions used herein as , 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as givco , 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and for 


THE SCHEDULE 


One plot of land No . 529 / 729 Measuring 406 sq . mitrs 
situated on Dasaundha Singh Road , Amritsar , as nicationed 
in the sale deed No . 716 / 1 date 5 -6 - 79 of thc registering 
211thosity , Amritsar. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the triinstercc for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . L , MAHAJAN IRS . 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 

Amritsai 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 6 -2 - 1980 . 
Seal : 
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R 


PORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Suresh Kumar s /o Sh. Shio Bhagwan i/ o 

Aasinpur through Sh . Vijay Kumar s / o Sh . Shio 
Bhagwan r / o Amritsar Katra Aluwalia , Amritsar. 

( Trangferor ) 
(2 ) Shri Anil Kumar s /o Shri Pritam Singh 1 / 0 Bajar 
Nimak Mandi, Amritsar. 

( Transferec ) 
(3 ) As at Sr. No. 2 overleaf and tenant (s ) if any 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person ( s ) interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows to be 
interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Amritsar, the 7th February 1980 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in wilting to the undersigned 


(a ) by any of the aforosaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this potice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on tho roupoctivo 
persons, whichever period expires later; 


Ref. No . ASR / 79 - 80 /312 .-- Whereas I, M . L . MAHAJAN 
IRS . 
being the Compotent Authority under Section 269B of tho 
[ ocome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property baving a fair market value oxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. One plot at Dasaundha Singh Road, ASR 
( and more fully described in the Schedulc annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at SR . Amritsar on 19 June, 1979 
for an apparent consideration which is logo than the 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market valuo of the 
property as aforesaid excoeds the apparent considoration 
therefor by more than fifteen percent of such apparont 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with tho object of : 


(b ) by any other person intorested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazotto . 


EXPLANATION ; The terms and expressions used hçroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of the Itabuity 

of tho transferor to pay tax undor tho sald Act, la 
rospoot of any incomo erloing from tho transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Onc plot of land mçuşuring 406 sq . mtrs (No. 529 / 729) 
situated on Dasaundha Singh Road , Amritsar, as mentioned 
in the sale deed No. 1062 / [ dated 6 - 7 - 79 of the registering 
authority , Amritsar, 


( b ) facilitating tho concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforos for 
tho purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woalth -taz 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


M . L . MAHAJAN IRS. 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , 

Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I horoby Initiato proccoding for the acquisttion of the 
worauid property by the insure of this notlaa mdor not 
section ( 1 ) of Soction 269D of tho said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 7 - 2 - 1980 . 
Seal : 


w 
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FORM ITNS 

( 1) Shri Ashok Kumar slo Skri Gianchard r /o Katra 
Dolo , Amitar. 

( Tronsſcror ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Shri Harminder Singh 8 /0 Di Santokh Singh i/ o 

Sultanwind., Ram Nagar, Amritsar . 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transferee ) 

( 3 ) As at Sr. No . 2 overleaf and tenant (8 ) if any 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person in occupation of the property ) . 

( 4 ) Any other person ( s ) interested in the property . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) . 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar , the 24th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from tho dato of publication of this notico 
to the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period oxpire lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of tho publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. ASR / 79 -80 / 313. - Whereas I, M . L . MAHAJAN 
IRS., 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred 
to a tho said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a falr market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . Plot of land situated Race Course Road, Amritsar , 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oncer 
at SR , Amritsar on June 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
roason to boliovo that tho fair markot valuo of tho property 
A aforosaid excoeds the apparent consideration therefor by 
more than Aftoon por cont of such appareat considonation 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not beon truly stated in the said 
instrument of truster with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the vaid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Ach , in 
rospect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


One plot beyring No. 295 situated in arca Tungbala Race 
Course Road, Amritsar as mentioned in the salo docd 
No, 804 / I dated 12-6 -79 of the registeriog authority Amritsat. 


M . L . MAHAJAN IRS . 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , 

Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269D of the said 
Act , I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 24 - 1-80 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Avtar Singh & /o Inder Singh tlo Ghariala Teh . 
Piatti, 

( Transferor) 
( 2 ) Shri S. Gurdial Singh slo Shri Chanan Singh , r / 
Ghariala 

( Transferee ) 
( 3 ) As at Sr. No. 2 overleaf and tenant ( s ) if any 

( Pcrson in occupation of the property ), 
( 4 ) Any other person ( s ) interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to loc 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in wſiting to the undersigned - - 


Amritsar , the 7th January 1980 


( a ) hy any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said inmoy . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


Ref . No. ASR /79-80 / 314 . — Whereas I, M . I . MAHATAN 
TRS. 
hcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the snid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excecding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Agricultural land in village Ghasiala 

( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at SR Patti . on June 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteeni per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parlies has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used bere 

in an arc defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning as 
given in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THĽ SCHEDULE 


Agricultural land measuring 35 kanals 12 marlas situated 
in village Ghariala teh , Patti as mentioned in the sale deed 
No. 1194 dated 13-6 - 79 of the registering authority , Patti. 


( b ) faciitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been oi 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Weath -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . L . MAHAJAN IRS. 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pelsons, namely : 


Date : 7 -1 - 1980 
Seal ; 
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FORM INS 


( 1 ) Smt. Anand Kaur w / o Lato Dr. Radhaliban 1 / 0 

22 / Maqbul Road , Amritsar. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 
(2 ) Shri Sarwan Kumar s /o Shri Murli Dhar / 
Amritsar Cant., Amritsar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As at Sr. No. 2 overleaf and tenant ( s ) if any 

(Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person ( s ) interested in the property . 

(Person whom tho undersigned knows to be 
interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undoroigood 


property 


Amritsar, the 2nd February 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo per8004 , 
whichever period expired later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. ASR / 79 -80 / 315. – Whereas I, M . L . MAHAJAN 
IRS . 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property , having a falr market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Plot of land at Maqbul Road , Amritsar. 
(and more fully doscribed in the Schedule annexed horoto ), 
has boen transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at SR . Amritsar on June 1979 
for an Apparont consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
ronson to believe that tho fair market valuo of the property 
me aforesaid excoed . tho apparent consideration therofor by 
more than fiftoon por cent of sucb apparent consideration 
and that the consideration for such transfor as agreed to 
betwoca tho parties has not boon truly stated in the mid 
lostrument of tranger with the object of 


EXPLANATION :--- The terms and expressions wed heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as Ivan 
In that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or rusion of the Hability 

of the transteror to pay tax under the said Act, in 
rospoct of any incomo arting from tho transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any moneys or other aggets which havo 
not beon or which ought to be disclosed by the 
transferoo for the purposes of the Indian Income 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


One plot of land No. 22 , measuring 1650 sq . yds sitouted 
on Maqbul Road , Amritsar , as mentioned in the sale deed 
No. 920 dated 20 -6 -79 of the registering authority Amritsar. 

M . L . MAHAJAN IRS. 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range, 

Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby inldato proceedings for the acquisition of tho 

foresaid proporty by the inace of this notice ander 
sub -section ( 1) of Section 2691) of the said Act, to the 
following persons namely : 
22 – 476GI /79 


Date : 2 - 2 - 1980 . 
Seal : 


2532 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 1 , 1980 (PHALGUNA 11 , 1901) 


(PART III - $ 1c . 1 


wa bahatisha 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Nahar Singh & /o Shri Baransingh Rajput, 

Korba , Teh . Katghora , 
Distt . Bilaspur. 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Santital s / o Late Shri Bhagwandın Yadav, 
Korba, Katghora , Distt. Bilaspur 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undenigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a perind of 

45 days from the date of publication of thio notico 
to the Official Gazetto or a period of 30 days 
from tho service of notice on the respectivo person , 
whichever period aspiro lator ; 


Bhopal, the 4th February 1980 


(b ) by any other person interestod in the fuld 

immovable property, within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein aro 

as defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


Ref.No. IAC /ACQ /BPL /1453 /79-80. — Whereas I, K. K . 
ROY, 
being the Competent Authority under Section 269-B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that 
the immovable property, baving a falr market valuo exoceding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
House on Plot H . No. 21 
situated at Katghora , Korba, Distt. Bllaspur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1098 ) in the office of the Registering Officer at 
Bilaspur on 1st June , 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fnir market value of tho aforesaid property , and I have 
reasons to believe that the fair market value of the proporty 
as aforesaid excoeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such trendor u agreed to 
between tho partiog has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the 

Liability of the transferor to pay tax under the 
sald Act , in respect of any income arising from the 
trungfer ; und / or 


THE SCHEDULE 


House on Plot H . No. 21 measuring 3150 oft. at Korba , 
Tch . Katghora , Distt. Bilaspur, 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not boor 
or which ought to be disclosed by the transferos 
for the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 
1922 (11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth 
tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


K K ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
sons, namely : 


Date ; 4 - 2 - 1980 


Seal : 
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FORK ITN 


( 1 ) Shri Kaleshwar Pd., 

S / o Shri Banmali Pd ., 
Masanganj, Bilaspur . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Shri Mohan Singh , s /o 

Rahel Singh , 
Juni Line, Bilaspur, 


(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL M .P . 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing , to the undersigned : 


Bhopal, the 4th February 1980 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notica 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , wbicb 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho sald immovablo 

property, within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notico in th Oncial Gazetta 


Ref . No, JAC /ACQ / BPL / 1434 / 79-80 . Whereas I, K . K . 
ROY, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the Immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Plot at Ward No. 7 , Sheet No . 18 , 
situated at Juni Line, Bilaspur 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in tho ofico of the Registering Officer at 
Bilaspur on 15th June , 1979 , 
for an apparent consideration which to 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid excoods tho apparent consideration 
therefor by more than fifteon per cent of such apparent con 
Adoration and that tho consideration for such transform 
yrood to betwoon the partics has not been truly stated in the 
guld Instrumont of transfer with tho object of : 


BOLANATION : -- The terms and crprogions used borola - 

uto defined in Chapter XXA in the wid 
Act, shall have tho samo meaning as glvon 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rexpect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Plot of land measuring 2080 oft, at Ward No. 7 Nazai 
Sheet No. 18 at Juni Line, Bilaspur. 


(b ) facilitating the conccalmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


K K . ROY 

Competont Authority 
Inspecting Asstt. Commissionor of Incomo-tax 

Acquisition Range, Bhopa! 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of section 269D of the said Act, to tho following 
persons, namely : 


Date : 4 -2 - 1980 


Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shi Hatimali s / o Haji Abbas Bhai Mullají 

Lakkad Pitha, Chandni Chowk, 
Ratlam . 

( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Kutubuddin s /o Shri Fidahussain , 

c /o Shri Abbasbhai Bohra , Cyclowala , 
Laklad - Pitha, Chandni Chowk, 
Ratlam . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL M .P . 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a porlod of 30 days from 
the service of notico on the respectivo penons 
whichever period expiros later; 


Bhopal, tho 4th February 1980 
Ref. No. IAC /ACQ / BPL /1455 / 79-80 . — Whereas I, K . K . 
ROY, 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the immovable property , having a fair market value 
to as the sald Act" ) , have reason to boliove that 
tho immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
House No. 15 /11, Visaji Mansion -ki-Gali, 
situated at Station Road , Ratlam 
(and more fully described in tho Schedulo annoxed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officor at 
Ratlam on 26th June, 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used borela u 

aro defined in Chaptor XXA of the said Act 
shall have the same moaning as given in that 
Chaptor 


(a ) facilitating tho reduction or ovision of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho kald Act, in 
respoct of any incomo arising from thọ transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Municipal House No . 15 / 11, Visaji Mansion -ki-Glali, 
Station Road , Ratlan , 


K K . ROY, 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rango, Bhopal 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate, proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
soction ( 1) of Section 269D of tho said Act to tho following 
persons , namely :- - - 


Date : 4 -2 - 1980 
Seal : 
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PORM INS 


( 1 ) Shri Madan Mohan , alo 

Jagannath Prasad Khandelwal, 
Mor Bazar, Lashkar. 


( Transforor ) 


NOTICB UNDER SECTION 269D (1 ) OF THB INOOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Rajkumari , 

wlo Krishna Mohan Gupta . 
In front of Gorakhi Gato , 
Jiyajco Chowk, Lashkar. 


( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 


Objections , if any to the acquisition of tho sald 
may be made in writing to the undersioned : 


property 


ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL M . P . 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persone 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from tho dato 
of the publiation of this rotico in the Oficial 
Gazette. 


Bhopal, the 11th February 1980 
Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 1456 / 79 -80. - Whereas I, K K . 
ROY , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) 
( hereinaftor roferred to as tho said Act ) , 
havo roason to beliovo that the immovable property, having 
à fair market value oxcooding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
House No. 80 / 2 on Rakba 945 Sft. 
situated at Kampu Road , Lashkar 
(and more fully described in tho 
schedule annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at 
Gwalior on 14th June , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
parket value of the aforesaid property and I havo rongon to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftocn per cent of such apparont consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
partias has not been truly stated in the said instrument of 
tranafor with the object of : 


EXPLANATION : - The torms and expression , wood horo 

in aro as defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have tho sam mcaniog AS 
given in that Chapter. 


(u ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo ariqlag from the transfer; 
nad / or 


THE SCHEDULE 


Dilapidated House on Rakba 945 ift. at 80 / 2 Kampu 
Road , Lashkar. 


(b ) facilitating the concealmont of any income of 

any moneys or other assets woich have not 
boon or which ought to be disclosed by the 
transforce for the purposes of the Indian Income- LAX 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K K . ROY 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rango , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Bob 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 11 -2- 1980 . 
Sual : 
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METEO PIN MARCHE 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Madan Mohan , s /o 

Jagannath Prasad Khandelwal, Mor Bazar , 
Lashkar . 

( Transferor) 
Shri Raj Kumar 5 / 0 Krishna Mohan , 
Guardian Shri Krishna Mohan , a / o 
Girraj Kishore Gupta , 
In front of Gorakhi Gate , Jlyajce Chowk, 
Lashkar . 

(Transforec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL M . P . 


Bhopal, the 11th February 1980 


( a ) by any of the aforesaid portons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo porone, 
whichever porlod expiros later; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. LAC /ACQ /BPL / 1457/ 79 - 80. — Whereas I, K , K . 
ROY , 
belng the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that tho Immov 
able property , having a fair market value exceeding Rs. 
25, 000 / - and 
bearing House No. 30 / 2 on Rakba 875 Sft. 
situated at Kampu Road , Lashkar 
( and more fully described in the Schedule annexed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Gwalior on 22nd June, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property , and I have reason 
to belleve that the fair market value of the property os 
aforcsaid cxceeds the apparent consideration therofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transforms agrood to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein M 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning us given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax undor tho said Act, 
In respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Dilapidated house on Rakba 875 sft. at 80 / 2 Kampu 
Road , Lashkar. 


( b ) facilitating tho concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the wealth - tam 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K K ROY , 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-lax , 

Acquisſtion Range, Bhopal 


Now , therefore , in the pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-- 


Date : 11 -2- 1980 
Séal : 
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TO 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Madan Mohan 8 /o 

Jaguunnath Prasad Khandelwal, 
Mor Bazar , 
Lashtar 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Krishna Mohan 9 / 0 

Girraj Kishore Gupta , 
In front of Gorakhi Gate , 
Jiyajee Chowk , 
Lesbkar . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL M . P . 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later ; 


Bhopal, the 11th February 1980 
Rof. No . IAC /ACQ / BPL / 1458 / 79-80... Whereas I, K . K . 
ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
locomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo 
that the immovable property , having fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
House No . 80 /2 , on Rakba 1035 Sft. 
situated at Kampu Road , Lashkar 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at 
Gwalior on 22nd June, 1979 
for an apparont consideration which 
is loos thao the fair market value of the aforesaid property , 
und I have roason to believo that tho fair markot valvo of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transtor 
with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said impor 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein aro 

as defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the game meaning as given lo 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income mising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or 

any moneys or other usets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transforos for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the mid Act, or tho Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


Dilapidated house on Rakba 1035 sft. at 80 /2 , Kampu 
Road , Lashkar . 


K . K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisitlon Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initlato prococdings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of section 269D of the said Act to the following 
persona , namely - 


Dato : 11- 2 - 1980 
Seal ; 
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PORM ITNS 


( 1 ) Dr. Virendra Kumar Onkardasjl, 
26 - 27, Jawabar Marg St. No . 5, Indore . 

( Trapaforor ) 


OTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


12 ) S / Shri Chainram ; Kemalchand and 

Vijay Singh , 13 / 0 Chhogmalji Jain , 
86 , Jawahar Marg , Indore . 


( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objoctlong , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undertigmod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL M . P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective penion 
whichever period expires lator ; 


Bhopal, tho 11th February 1980 


(b ) by any other person interested in the vid immonbla 

property, within 45 day , from the dato of the publi 
cation of this notice in the Omcial Gazette , 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used hertin as 

defined in Chaptor XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


Ref. No. TAC /ACQ / BPL / 1459 / 79 -80 ,-- Whereas I, K . K . 
ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the Immovable 
proporty , having a falr market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Old House at 26 - 27 , Jawahar Marg St. No. 5 , 
situated at Indore 
(and more fully described in the Schedulo annoxod 
hereto ), has been transformed under the Rogistration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Indore on 11th June , 1979 
for an apparent consideration which is long than tho 
fair market valuo of the aforesaid property , and I 
have reason to beliove that the fair market value of 
the proporty as aforesald oxcoods tho apparont con 
# ideration thorofor by moro than Alttoga per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
soch transfor as agrood to betweon tho parties has not 
boon truly stated in tho said instrument of transfor with tho 
object of : 


(a ) facüitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax ander the auld Act, to 
raspoot of any income rising from the trofer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Doublo storic houso on Rakba 2497 aft, at 26 - 27, Jawa 
har Marg St. No. 5, Indoro . 


(b ) facilitating tho concoalmont of any income or any 

monoy " or othor wrots which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposos of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the eld Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 


K K ROY 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax. 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , theroforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inidato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice undor sub 
soction ( 1 ) of Soction 269D of tho sald Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 11- 2 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Subhadra Bahan , w /o 

Vinubhai Gandhi; 
117 , Jail Road , Indoro and 
2 . Pushpa Gauri, w /o Kantilal Shah , 

22 , Jail Road , Indore . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferons ) 


(2 ) Shri Madanlal /o Ramchandra Soni, 

Sanwer . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writlog to the undersignod 


ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL M .P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the sorvice of notico on the respective persons, 
whichever period cxpires lator; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice to the Official Gazotto . 


Bhopal, the 11th February 1980 
Ref . No. IAC / ACQ /BPL / 1460 / 79 -80 . -- Whereas 1, K . K . 
ROY , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excecding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
House on Rakha 740 $ ft. at 22 / 2 Devi Ahilya Marg ( Jall 
Roud ) Indore 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Indore on 11th June, 1979 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve tbat the fair market value of the property as aforogaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 09 agreed to betowen tho 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo moaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Three storied house on Rukba 740 sft . at 22 /2 Devi Ahilya 
Marg (Jail Road ) , Indore . 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Woalth - tax 
Act , 1957 (27 of 1937 ) ; 


K . K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax, 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of th . sald 
Act, I hereby Initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notice under gub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 
23 — 4760 /79 


Date : 11- 2 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS — 


( 1 ) Snit. Gulab Bai wo Ramgopal Agarwal , 
54 , Kalah Mohalla , Indoro , 

( Transferor ) 


INCO 


ON 269D (1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961. (43 OF 1961) 


( 2 ) 1. Shri Satyanarayan s / o Mangilal Sharma, 

64, Juna Pithta , Indorc ; and 
2 . Shri Ghisalal, s / o Kalyanmal Sharma, 

10 / 5 , Juni Kasera , Bakhal , 
Indore. 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections , if any , to the acquisition of the gald property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Omclal Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo perton 
whichever period czpiros later ; 


Bhopal, the 11th February 


1980 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from tho date of the publi 
cation of this notico in the Oficial Gazette 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein ag are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter, 


Ref . No. LAC /ACQ /BPL / 1461/ 79-80 . — Whercas I, K . K . 
ROY, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Plot No. 12, 9750 Sq. Ft. 
situated at Navlakha , Indore 
( and moro fully describod in the Schodulo annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Indoro on 28th June , 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to belive that the fair market value of the property 
As aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated to the sald 
instrument of transfer with tho object of : 


(a ) facilitating the reductiou or ovasion of the llabillty 

of the transfaror to pay tax under the world Act, ta 
rospect of any income erising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 12 admeasuring 9750 sq . ft, at Navlakha , Indore. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets , which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issuç of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , Llamely : 


Date : 11- 2 - 1980 
Suil : 
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FORM ITNS - 


- 


( 1 ) Shri Roopcband alias Shyamlal alias Samandas, 

297 , Napler Town , 
Jabalpur . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Chetandas, s /o 

Tirathdaş Moolchand , 
297 , Napier Town , 
Jabalpur. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 


Objections, if any , to tho acquisition of tho said property 
may bo mado in writing to tho undersigned 


OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL M .P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of potice on the respective porvon . 
whichover period expirat Intor; 


the service col Gazettee of publica Within 


( b ) by any other person interested in the sald Immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notico in the Official Owzott . 


Bhopal , the 11th February 1980 
Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 1462 / 79 -80 .---Whereas I, K . K . 
ROY , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), havo reason to believo that tho immov. 
able property , having a fair market value çxceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bcaring No . 
Part of House No. 297 , 
situated at Napier Town , Jabalpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has becn transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 15th June , 1979 , 
for an apparent consideration wbich is lous than tho falr 
market value of the aforesaid proporty and I havo rcason to 
boliove that the fair market valuo of tho proporty w for 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the same meaning as given in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Part of House No. 297 measuring 1343 sſt , at Napier 
Town , Jabalpur, 


(b ) facilitating the concealment of any income of 

any monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Jocome-tax 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the soid 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pcrsons , namely : 


Date : 11- 2-1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Jugalkishore slo 

Shri Saligram Saxena, 
Mobar , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) M / s . A . H . Enterprises , 

Behind Jain Petrol Pump, Maiyer , 
Distt. Satna . 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 


OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL M .P. 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a poriod of 30 days from 
the forvice of notico on the respectivo perdons, 
whichever period expires later; 


Bhopal, the 11th February 1980 


(b ) by any other porgon intorcated in the said Immovable 

property , within 45 days from the date of publication 
of this notice in the Oficial Gazetto . 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 1463 / 79 -80 . Whereas I, K . K . 
ROY , 
being the Competoot Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act" ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Plot of Land 
situated at Maiyer 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Maiyer on 16th June, 1979 
for an apparent consideration which is lose than tho falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agroed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with tho object of - 


EXPLANATION ; The terms and expressions Used herein as ar 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall havo the same meaning as von in 
that Chapter 


( a ) facultating tho roduction or evasion of the llabllity 

of tho transforor to pay tax under tho mald Act, in ror 
pect of any incomo arting from tho transfor ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

Any moneys or other asset which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferoe for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Plot of land measuring 66 , 500 sft. behind 
Pump, Maiyer . 


Jain 


Petrol 


K , K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Aggtt . Commissioncr of Income tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 11- 2 - 1980 
Seal : 
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DOOR 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Rameshwar Prasad , s / o 

Pandit Shri Jagannath Prasad Dubey , 
Sukrawari Mohalla , Sagar. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) 


1 . Shri Mavji Bhai and 
2 . Shri Bhimji Bhai, 

as / o Shri Kanji Bhai Patel, 
Bhagwangun ) Ward , 
Sagar. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferees) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL M . P . 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later; 


Bhopal, the 11th February 1980 
Ref . No. IAC /ACQ / BPL / 1464 / 79 -80 , ---Whereas 1, K . K . 
ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Plot of land measuring 11925 Sft, 
situated at Bhagwanganj Ward , Sagar , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Sagar on 5th September, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fuir 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to botwoon the 
parties has not been truly stated in tho said instrumont of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immoy . 

ablc property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tht Official Gazette, 


EXPLANATION : - Tlie terms and cxprcsalons used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land measuring 11,925 sft, situated behind Gaja 
nand Saw Mill, Bhagwanganj Ward , Sagar. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any monoyo or other sota which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said 
Act or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Rango, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Ach, i hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the iggue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 11 - 2 - 1980 
Seal : 
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FORM IINS 


( 1 ) Shri Rameshwar Prasad , s / o 

Pandit Shri Jagannath Prasad Dubey , 
Sanchari Mohalla , Sagar , 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) S /Shri Vishram Bhai, s / o 

Kanji Bhai Patel and 
Premji Bhai Patel, 
Bhagwanganj, Sagar . 


(Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo ondo in writing to the undonigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL M . P . 
Bhopal, the 11th February 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Official Gazette. 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 1463 / 79 -80. — Whereas 1, K . K . 
ROY, 
boing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Plot mcaşuring 12475 Sft. 
situated at Bhagwanganj Ward , Sagar 
(and inore fully described in the Schedule annoxed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Sagar on 5th September, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ay agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act shall have tho samo meaning as glven in 
that Chapter. 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thọ purposes of the Indian Incomo-tax , Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot of land measuring 12475 sft. situatod behind Gaja 
noad Saw Mill, Bhagwanganj Ward , Sagar. 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
porrong, namely : 


Date : 11- 2 - 1980 
Şeal : 


= 


- - - - - - - - 


PART Ill.. Sec . 1 ) THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 1, 1980 (PHALGUNA 11 , 1901) 2545 
- - - - - - - - - - - 
FORM ITNS 

( 1 ) Shri Rameshwar Prasad , s / o 

Pandit Shri Jagannath Prasad Dubey , 

Samchari Mohalla , Sagar, 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 

( 2 ) S , Shri 1 . Munnu Bhai s / o Shivji Bhai Patel 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 191) 

2 . Manji Bhai s /o Shri Ramji Bhai Patel, and 
3. Hirji Bhai s / o Jetha Bhai Patel , 

Bhagwanganj, Sagar , 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferees ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL M . P . 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be mado in writing to the undersigned 


Bhopal, the 11th February 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or period of 30 days from 
the service of notice on the repoctivo perioni, 
whichever period expira later ; 


Ref. No. IACJACQ / BPL / 1466 / 79 -80 . - Whereas I, K . K . 
ROY , 
being , the Competent Authority under Section 269D of tho 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
as the waid Act ), have reason to believo that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
Plot measuring 20299 Sq . ft. 
situated at Bhagwanganj Ward , Sagar 
Sagar on 9th June, 1979 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
B lore South Tuluk , B lore Dist. Doc, No. 538 /79 - 80 on 
for an Apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteon per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
Agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used heroin as 

ATO defined in Chapter XXA of the said 
Act, sball have the samo moaning as givop 
in that Chuptor , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the gald Act, in 
respect of any income arising from the transfor 
and / or 


THB SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have pot been or wbich 
ought to be disclosed by tho transfereo for the pur 
poges of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


Plot of land meaguring 20 ,299 sft. gituated at Bhagwan 
panj Ward , Sagar . 


K , K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Agstt. Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persona , namely : 


Date : 11-2 - 1980 
Seal : 
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com *** ny se pon kamar 


PORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Snit. Ram Kumari Bai 

w / o Shri Harishanker Mishra , 
Bhatapara , Distt. Raipur . 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri 1. Krishna Kumar & 

2 . Subhash Kumar, ss / 0 Shri Munnalal, 

guardian Shri Munnalal Jaiswal S / o Nandlal , 
Bhatapara. 

( Transfercos ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL M . P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of potice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Bhopal, the 11th February 1980 
Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 1467/79 -80 . - Whereas I, K , K . 
ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exccoding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
House at Vill. Hathuri, P . H . No. 25, Bhatapora , 
gituated at Bhatapara 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatapara on 13th June , 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
markot value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcaald 
excocds tho apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sold instrument of 
transfer with the object of- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expression used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald . Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(A ) facilltating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Locomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House double storied , situated at Vill. Hathuri, P . H . No. 
25, Bhatapara , Distt. Ralpur, 


K . K . ROY 

Competent Authority , 
Tospecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11-2 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Rameshwar Prasad , so 

Pandit Jagannath Prasad Dubey, 
Sanichari Mohalla , 
Sagar. 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri 1. Somji Bhai y /o Shri Laddabhai 

2 . Lalji Bhai s /o Shri Premji Bhai, and 
3 . Meghji Bhai s /o Narain Bhai Patel, 
Bhagwangani Ward , Sgar. 

( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objoctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL M . P . 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the gervice of notice on the respective rerions, 
whichever period expires later ; 


Bhopal, the 11th February 1980 


(h ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No . 1AC /ACQ / BPL / 1468 / 79-80. — Whereas I, K . K . 
ROY, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Plot measuring 20 , 299 Sq . ft . 
situated at Bhagwanganj Ward , Sagar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Sagan on 9th June, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cent of such apparent consideration 
And that the consideration for such transfer as agreed to 
between tho parties han not been truly stated in the wald in 
trument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the roduction or ovasion of the liabllity 

of the transferor to pay under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land measuring 20 , 299 sft. situated at Bhagwan 
gun Ward , Sagar, ( M . P . ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or Any 

monoys or other anots which bayo not been or 
which ought to be disclosed by the transferon for 
the purposcs of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Rection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
24 - 476GI/ 79 


Date : 11-2 - 1980 
Scal : 
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TO 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Rameshwar Prasad , s / o 

Pandit Jagannath Prasad Dubcy , 
Sanichari Mohalla , 
Sagar. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) S / Shri 1. Manji Bhai s / o Shivji Bhai Patel, 

2 . Ratanji Bhai Patel s / o Ramji Bhai Patel, and 
3 . Jethabhai s / o Arjunbhai Patel , 
Bhagwanganj Ward , Sugar. 

( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE . 

BHOPAL M .P . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : - - 


Bhopal, the 11th February 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 


Ref . No. IAC / ACQ / BPL / 1469 /79-80 . — Whereas I, K . K . 
ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Plot measuring 13 ,002 Sq . ft. 
situated at Bhagwanganj Ward , Sagar 
(and more fully described in the Schodule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Sagar on 9th Junc , 1979 
for an apparont considoration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property , and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxccods tho apparent consideration therefor by moro 
than fiftoon per cent of such apparont consideration and 
that the consideration for such transfer all agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said Im . 

movable property , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazelte . 


ted in electronics 


EXPLANATION : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


facilitating the roduction or evasłon of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act , 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot of lund measuring 13,002 sft. situated at Bhagwan 
ganj Ward , Sagar , ( M . P . ) . 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269Ç of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persens , namely : 


Date : 11 - 2 - 1980 
Seal : 
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FORMS ITNS 


( 1 ) Shri Rameshwar Prasad , s /o 

Pandit Jagannath Prasad Dubey, 
Sanichari Mohalla , 
Şagur. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) S /Shri 1. Belji Bhai a / o Premji Bhai 

2 . Premji Bhai s /o Shivji Bhai, and 
3. Ladda Bhai s /o Mulji Bhai 
Bhagwanganj Ward , Sagar . 

(Transferees ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL M .P . 


Objections, if any , to the acquistion of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhopal, the 11th Fobruary 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expres later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. AC /ACQ / BPL / 1470 / 79 -80 . — Whercas I, K . K . 
ROY, 
being the Competont Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market value oxceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing No . 
Plot measuring 16 ,451 Sq . ft . 
situated at Bliagwanganj Ward , Sagar 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Sagar on 9th June , 1979 
for an apparent consideration which is loss than the 
fair markot value of the aforesaid property and I 
havo reason to believo that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefore by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
bcen truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of :-- - 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein ag are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 
Plot of land mcasuring 16 , 451 sft . situated at Bhagwan 
ganj Ward , Sagar, ( M . P . ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferoo for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woulth -tas 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11 -2 - 1980 
Seal : 
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TULOT 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Neelratan Banerji s / o 

Late Shri Shivcharan Banerji, 
1416 /8 , B - 10 , Gupteshwar Road , 
Macan Mahal, Jabalpur. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE ENCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Snehluta Malviya w / o 

Shri Hargovind Malviya , 
Sahayak Keet Vigyani, 
Raipur. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL M . P . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, the 11th February 1980 


the income-taxma said Act ), have remarks 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Guzette . 


Ref. No. TACJACQ /BPL / 1471/ 79 - 80 . — Whereas I, K . K . 
ROY , 
the jncome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to belicve that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot No . 80 , Kh . No. 342 , Area 2800 Sq . ft. 
situated at Gupteshwar Ward , Jabalpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Jabalpur on 20th Juno, 1979 
for an apparent consideration which is less than the Cair 
market value of the aforesaid property and I hæc reason to 
kelice that the ſuir market value ot the property as 
aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by more 
lan filicen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
puities has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chupter XXA of the said Act, 
shul have the same meaning as given in that 
Chapted . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the libility 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
1 espect of any incomo urizing from the transferor : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land measuring 2 ,800 sft. at Kh. No. 342 , Plot 
No . 80 , Gupteshwar Ward , Jabalpur, 


( b ) facilitating thc concealment of any income or any 

moncys or other assets woich have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur- 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of tliis notice under sub -sec 
lion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
pcions, namely : - . 


Date : 11-2 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Shyamrao Chhoterao Gaushinde , 

Tagore Park Colony , Khargone . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Chindanbala w / o Parasmal Mehta , 

20 / 3 , North Raj Mohalla , 
Indore , 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL M . Þ . 


Bhopal , the 11th February 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
jo thc Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Bhopal, the 12th February 1980 
Ref . No . IAC / ACQ /BPL / 1472 / 79 -80 . — Whereas 1, K . K . 
ROY , 
bcing the Competent Authority under Section 269B 
of the Inconic - tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the said Act ), have reason to bellove that 
the immovablc property , having w fair market valuo exceed 
ing Rs. 25,000 , - and bearing No . 
House on Rakba 1 . 663 sq . ft, at 313, 
situated at North Raj Mohalla , Indore 
( and more fully described in the Schedule annexed herçto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Indore on 20th June, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly , and I have reason 10 
believe that the fair muket value of the property as aforesaid 
excccds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


POPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) fuciitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Double storied house on Rakba 1,663 sq . ft. at 3 / 3 North 
Raj Mohalla , Indorc . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 12 -2 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS- - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Manohardas alias Manobar Kumar, 

S / o Devidas Chandiramani through 
Shri Murlidhar S / o Devidas Chandiramani, 
48 , Idgah Hills , Bhopal. 

( Transferor) 
( 2 ) 1. Shri Mohd. Jshak s / o Mohd. Ismail , and 

2 . Smt. Muslim Bee w / o Mohd . Ishak , 
Ibrahimpura , Bhopal. 

( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may bo mado in writing to tho undersigned - - 


SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL M . P . 


Bhopal, the 12th February 1980 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, wbich 
over period expiros later ; 


(b ) by any other porton intorested in the mid Imbov 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico la tho Onicial Gazotto . 


Ref. No. IAC /ACQ /BPL / 1473 / 79 -80 .-— Whereas I, K . K . 
ROY , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Lacomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( hereinaftor reforrod to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Part of House 
situated at near Tolwall Masjid , Hathi Thtana Road, Bhopal 
( and more fully described in tho Schodulo annexed horoto ) , 
bus beon transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhopal on 2nd June 1979 
for an apparont consideration which is long than tho fair 
market valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property u afore 
uid orccede the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrced to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


EXPLANATION : --- Tho terms and cxprossions used beroln und 

deinod in Chapter XXA of tho gald Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of four storied house on Rakba 770 sft. at Tolwali 
Masjid , Hathi Thana Road , Bhopal , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money or other mots which havo not boen OY 
which ought to be disclosed by the transferts for the 
purposes of the Tadian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the mid Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I haroby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons namely : 


Date : 12 - 2 -1980 
Seal : 
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PORM ITNS - 


( 1 ) Shri Hiralal s / o Shankerlal Bhawsar, 

265, Tiluk Nagar, Indore. 


( Transferon ) 


( 2 ) Shri Ramesh s / o Mulkraj Kapoor , 

25 / 26 , Rupram Nagar , 
Indore , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OP THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undertigod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL M .P . 


(a ) by any of tho aforcaaid persons withio a parlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivc persona, 
whichover period oxpirar later ; 


Bhopal, the 12th February 1980 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property, within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


gaid 
the 
the 


Ref. No. IAC /ACQ /BPL / 1474 / 79- 80, — Whereas I, K . K . 
ROY, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
House on Rakba 1, 880 Sft . 
at 265, situated Tilak Nagar, Indore 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the offico of the Registering Officer at 
Indore on 12th June , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefore by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer 49 arteart to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Açt, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor 
and / or 


THE SCHEDULE 


( 2 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Todina Incoine-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ). 


Single storied house on Rakha 1,880 sft. at 265, Tilak 
Nagar, Indore . 


K K , ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 12 -2 -1980 
Scal : 
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( 1 ) Smt. Dharmibai w / o Chimandas, 

Idgah Hills, Bhopal. 


FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor) 


( 2 ) Shri Sunderdas svo Ishardas, 

103, Pucam Nagar Colony , 
Khandwa . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undertimed : 


ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL M .P . 


Bhopal, the 12th February 1980 


(a ) by any of the aforemid perkons with u period of 

45 days from the date of publication of this posice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo perions, 
whichever period expires later . 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo property within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in tho Oficial Gazetto . 


Ref No. IAC / ACQ / BPL / 1475 /79-80, - Whereas I, K , K . 
ROY , 
being the competent authority under section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immo 
vablc property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing No . 
Part of House No . 23 on Plot No . 19 
situated at Haji Karinibux Colony, Chhola , Bhopal 
( and moro fully described in the Schedulo Annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on 11th June, 1979 
tor an apparent consideration which is less than the fair 
markod value of the aforcual property and I have reason to 
beliovo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to betwoon the parties has 
not been truly stated in tho said instrument of transfer with 
the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein m 

are defined in Chapter XXA of the vald 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho llability 

of tho trasforor to pay tax under the wall Act, 
in respect of any incomo arising from the transfor; 
Elad / or 


THE SCHEDULE 


Part of double storied house No. 23 on plot No. 19 
udmeasuring 1 ,685 sſt. t Haji Karimbux Colony, Chholit , 
Bhopal 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

poneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or thic Wealth -tax Act, 


K , K , ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Runge , Bhopal 


Now , thorofon , la pursuance of section 269C , of the sald 
Act, I hereby initiate proccedings for the acqulition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Adt, to the following 
persons namely . 


Date : 12 -2 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Dharmi Bai w / o Chimandas, 

Idgah Hills, Bhopal, 


( Transferor ) 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Tillumal s /o Ishardas , 

Sindhi Market - Now at 
23, Karim Bux Colony, 
Chhola , Bhopal 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfcrcc ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to be undersigned :- - 


ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL, M . P . 


Bhopal, the 12th February 1980 


( a ) by any of thọ aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later , 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


Ref . No. TAC /ACQ / BPL / 1476 / 79 -80 . - Whercas I, K . K . 
ROY, 
being the Competent Authority undor Soction 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceediog 
Rs. 25,000 / - and bearing 
House No. 23 on Plot No . 19 
situated at Haji Karimbux Colony, Chhola , Bhopal 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Bhoral on 11th June , 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
belleve that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the samo meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of double storied house No . 23 on plot No . 19 on 
rakba 1693.40 sft. at Haji Karim Bux Colony , Chhola , 
Bhopa ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other usects which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957) : 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
nforesaid property by tho ingue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : - - 
25 - - 476GI/79 


Date : 12 -2 - 1980 
Seal : 
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DET 


AT YUOTI 


FORM ITNA 


( 1 ) S / Shri 1. Unedlal and 2 . Gulahchand , 

sons of Khemchand , Ibrahimganj No . 3 , 
Bhopal, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) 1. Smt. Gectabu . W / o Jamnaprasad ; and 

2 . Shri Arunkumar, S / o Jamaprasad , through 
Shri Gaurishanker, S / o Tamanprasad Chourasiya , 
Ghaşi Bhadbhuja , Bhopal. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL M . P . 


Objections, if any, to tbe acquisition of the said property 
may be made in writing to bo undersigned : 


Bhopal, the 12th February 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later, 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . IAC / ACQ /BPL / 1477 / 79 -80 . — Whereas I, K . K . 
ROY, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuc exceedin ! 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
House on Rakba 490 sft. at 8 / 3 
situated at Ibrahimganj, Bhopal 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offlce of the Registering Omicer at 
Bhopal on 14th June, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
helleve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor hy more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chaptor , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


8 / 3 , 


in ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfercc for 
the purposes of the Indian Tocome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or ibe Wealth - lax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Thiec storied pacca housc on Rakba 490 sft. at 
Ibrahimganj, Bhopal. 


K . K . ROY 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 12 -7 -1980 
Seal ; 
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FORM ITNS-- - - - - 

( 1 ) 1. Shri Randhir Singh S / o Sh. Sultan Singh Uraf Sh , 

Sultan Singh S / o Sh . Sadra . 
2 . Smt. Luchhmi Widow & Smt. Sultano Sumitra 

Ds / o Shri Sada Ural Sudra R / o Pundrak . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Dr. Sumer Chand S / o Shri Nathu Mal Chaura Bazar, 
Karnal. 

( Transferce) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, ROHTAK 


Rohtak , the 6th February 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rel. No . KNI. / 16 /79 -80 .- -.Whereas, 1, G . S , GOPALI, 
being the Competent Autbority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter refer 
red to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25,000 / - and hearing No. 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No . L and memilising 24 Bighus 19 Bishwas 
situated at village lundrak 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Karnal in June . 1979 
for an aprarent consideration which is less than the 
fair market value of the aforcsaid property , and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid excecs the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shal have the same meaning as givon in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any incomc or any 

moneys or other rissets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfercc for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Piuperly being land measuring 24 bighas 19 bishwa situated 
in village l undrak Tch . Karnal and as morc mentioned in the 
sale-iled vegistered at No , 2334 dated 21 - 6 - 1979 with the 
Sub -Registrar, Panipat, 


G . S . GOPALA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Acquisition Range , Rohtak 


Now therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this noticc under fub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the followin 
persons, namely : 


Date : 6 - 2 - 1980 
Seal : 
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PORK ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Kanhya Lul S / o Sh . Ram Lal R / O 24 - 4 , 
Ravindra Sarani, Calcutta -73 . 

( Transferor) 
( 2 ) Sh . Mani Run S / o Shri Shiv Rom House No . 4035 
4041, Gali Karnania Wali, Nauliria Bazar, Sirsa . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX , 


( 3 ) 1. Shri Bhikam Chanu , 

2 . Shri Jallar Hussain , 
3 . Shri Jallu Ram , 
4 . Smt. Ram Piari. 

(Person in Occupation of the property ) 


ACQUISITION RANGE , ROHTAK 


Objections, if any, to tho acquisition of the raid property 
may be made in writing to the undersigned 


Rohtak , the 6th February 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo porions, 
whichovor perlod expires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of tho publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. SRS / 30 /79- 80 .- -Whereus, I, O , S. GOPALA , 
being the Competent Authority undor Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having & fair market value excceding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. House No. 4035 — 4041 Nauharia Buzur situated at Şirsa 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sirsa in July 1979 
for an apparcnt consideration which is less than the 
fair market value of the aforosald property and I have 
reason to believe that the fair market value of tho property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer an agreed to 
between the partics has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with tho object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


THIE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Property being house No. 4035- 4041 situated in Karnania 
Street, Nauhalia Bazar , Sirsa and as morc mentioned in Sale 
Jeed registered at No. 2612 , dated 10 - 7 - 1979 with the Sub 
Registrar, Sirsa . 


( b ) facilitating the concealment of any income on 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by thc transferco 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 
1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth 
tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


G . S . GOPALA, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Acquisition Range, Rohtak 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 6 - 2- 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 

10 ) Shri Jagdish Lal Malan S / o Sh , Ram Lal Madan , 
Jagacthari. 

( Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) M /s. Sant Alok Udhog , Mukhurji Park , Jagadhari. 

(Transfercc ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


( a ) by ny of the forcaald ponions within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever period cxpircs later ; 


ACQUISITION RANGE, ROHTAK 


Rohtak , the 7th February 1980 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expresalons used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


Ref. No. IDR / 5 / 79 -80 . — Whereas I, G . S . GOPALA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(bercianfter referred to as the wald Act ) . 
have reason to believe that the immovable property having 
il fair markct value cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
Building fnctory arca 18531, Mukarji Park situated at Jagadhari 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jagadhari in Sune 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property, and I have reason to believe that tho fair market 
value of the property as aforesaid cxceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the particg has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
objcct of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any inconic or any 

money , or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
pose of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property being factory land measuring 1853 sq . yard 
situation in Mukhaji Park , Kiroal and in more mentioned in 
sale - dech registered at Sr . No, 1587 cate :1 26 - 6 - 1979 with the 
Suh -Registrar , Jagadhari. 


G . S . GOPALA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assil, Coinmissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
rection ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 7 -2 - 1980 
Scul : 
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FORM ITN 


( 1 ) 1, Sb . Mange alias Sh . Puran Singh S / o cachhman 

2 . Smt. Man Bhari Wd / 0 Sh . Het Ram . 
3. S / Sh . Chamel Singh , Baljit Singh SS /o Sh . 
Lachhman R / o Mithan Mohalla , Kasba Karnal. 

( Transferos ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , ROHTAK 


(2 ) Smt. Kulwant Sethi Wo Sh . Partap Chand Sethi 
R / 0 Mull Road , Karnal city . 

( Transferce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Rohtäk , the 7th February 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; . 


Ref. No . KNL / 23 /79- 80 . — Whercas, I, G , S , GOPALA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition 
Range , Rohtak 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , harc rcason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Bigbas 2 Biswas situated at Karnal 
( and more fully described in the Schedule annexed heretu ) 
has becii transferred under thic Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in thc office of the Registering Officer at 
karnal in July , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the propeity as aſorcsnid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the confideration for such transfer us agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumant of 
transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of thc publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in rcspect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being land measuring 4 bighas 2 bishwas situated 
in urban Arca , Karnal and as inorç mentioncd in the sale 
deed registered at No . 2754 , dated 3 - 7 - 1979 with the sub 
Registrar, Karnal , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


G . S . GOPALA , 

Competent Authority , 
Inspocting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Rohtak 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : -- 


Date : 7 - 2 -1980 
Seal : 


- 


- - - - - - 


mm 
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( 1 ) Sh . Madan Lal S /o Shiv Parshad , Kasturi, 

Angoori, Surti daughter & Smt. Ghagwani Wd / o Shiv 
Parshad R / O Railway Colony, Centrul Place , Babar 
Road , New Delhi. 

( Transferor ) 

( 2 ) Dr. Om Parkash S /o Cant. Faqir Chand E .278 , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Narain Vihar , New Delhi. Smt. Krishna Kanta 

W / o Dr. Om Parkash , R / o E - 278 , Naraina Vihar, 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

New Delhi. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to th : undersigncd - -- 


Rotuk , the 7th February 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the stauld 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref . No. GRG / 18 /79 - 80 , - - Whereas, I, G . S . GOPALA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux, Acquisition 
Range, Rohtak 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomc- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
is the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able properly having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 1 and measuring 71 kanal 13 marlas situated at Vill, 
Bhondsi (Gurgnon ) 
and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has hecn transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Gurgaon in Tune, 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thereforby more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
narties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(al facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property being land measuring 71 kanals 13 marlas situated 
in village Bhaundasi Tch , Gurgaon and is more mçntioned in 
thic sale - clced registered in No . 1522, dated 30 -6 - 1979 with 
the Sub - Registrar , Gurgaon , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfercc for thc 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


G . S . GOPALA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Runge, Rohtak 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 209D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 7 - 2 - 1980 
Seal ; 
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( 1 ) Shri Bunta Singh S / o Shri Gurbakus Singh S / 0 
Nathu Singh Viil. Karnauli. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Sh . Sampuran Singh S /o Shri Lal Singh S /0 Hakikat 

Singh , Kurdauli, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferec ) 


toge 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acqulsition of the 
may be made in writing to the undonlod 


said property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
In tho Oficial Gazetto or a poriod of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective pOTTODS 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person Interested in the said imraov 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Rohtak, the 7th February 1980 
Ref. No. FTB / 10 /79- 80 . — Whereas, I, G . S , GOPALA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , Acquisition 
Rangc , Rohtak 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having 1 falt market value oxcoeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. land measuring 70 kanal 18 marlas situated in village 
Karnauli situated at Karnauli 
(and more fully described in the schedulo bonoxed 
hereto ) , has been transferred under thc Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Fatehabad in Junc , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thereforc by more 
than fifteen per cent of such apperont consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : — The tormg and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 

that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospoot of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being land mcasuring 70 kanals 18 malas situated 
at Village Kurnauli and as more mentioned in the salc -dccd 
registered at No . 1616 with the Sub -Registrar , Fatehabad . 


( b ) facilitating the conccalment of any inçoine or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


G . S . GOPALA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Rohtak . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lssue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the follow 
ing porucns, namely : 


Date : 7 -2 -1980 
Soal : 
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VE 


FORM IINS 


( 1 ) M /8 . Motor & General Finance Limited , Asaf Ali 
Road , New Delhi. 

( Transferor ) 
2 ) M / s. Escorts , JCB Limited , H / 2 , Çannaught Circus , 
New Delhi, 

(Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF IWI) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wilting to the undonlged 


ACQUISITION RANGE, ROHTAK 


( 6 ) by any of tho aforesaid ponions withio • porlod of 

43 days from tho dato of publication of this notloo 
in tho Ondal Guzette or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respectivo porton 
whichovor poriod expiru lator; 


Rohtak , the 7th February 1980 


(b ) by any other person intorested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Omctal Gazotto . 


EXPLANATION ; — The terms and expressions used herein aro 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


Ref . No. DLI /6 / 79 - 80 , — Whereas , J, G . S . GOPALA , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax, Acquisition 
Range , Rohtak 
belog the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
proporty , having a fair market valuc cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Agricultural land measuring 173 kanal 15 marlas, 
Revenue Estate situated at Ballabgarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Delhi in June, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair martot value of the property u afor 
said cxceeds the apparent consideration therofor by more than 
fiftoon por cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agrood to betwoen tho 
parties has not boen truly stated in the said Instrument of 
tranofor with tho object of : --- 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act 
In respect of any incomo arlsing from the tranfor 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property being agricultural land measuring 173 kanals 15 
marlas situated in Revenue Estate of Ballabhgarh and as moto 
mentioned in the sale - deed registered at Sr. No. 320 , datod 
27 - 6 - 1979 with the Sub - Registrar , Delhi. 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

monoys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


G . S . GOPALA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Rohtak 


Now , thorotoro , in pursuance of Section 200 of the vald 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 
26 - 476GI / 79 


Date : 7 -2 - 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Bima Choudhary Wd / o Sh . Lachhman Dass , 
R / o Panipat. 

( Transferos ) 
( 2 ) ( i ) Shri Hirde Ram S / o Shri Lachhmon Dass S / o 

Shri Loti Ram R / O 421 / 8 , Panipat. ( ii ) Sh , Singu 
Ram S / o Lachhman Ram Ram Gopal Telu Ram 
Sons of Sh . Hirde Ram S / o Sh , Lachhman Ram , 
R / o Panipat, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, ROHTAK 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Rohtak , the 7th February 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or in period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto , 


Ref. No . PNP / 11 / 79 -80 . — Whereas, 1, G . S . OOPALA , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-lax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to 18 the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Land measuring 48 Bighas 3 Biswas Patti Rajputana situated 
at Panipat 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
hos heen transferred under the Registration Act, 1908 
(16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Panipat in July 1979 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesnid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, ebull bayo the same morning u riva 
in that Chapter 


! al facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being land mcasuring 48 Bighas 3 Bishwas situated 
in Patti Rajputan , Panipat and ag more mentioned in the sale 
deed registered at No. 1847 datcd 13- 7 - 1979 with the Sul 
Registrar . Panipat. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been cr 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


G . S . GOPALA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Acquisition Range , Rohtak 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 2690 of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 7 -2 - 1980 
Seal : 
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WW2 


FORM ITNS — 


( 1 ) Shri Piara Singh , S / o 

Shri Kishun Singh , R / o 
Vill. Nagra , Teh . Jullundur, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


( 2 ) 1 . Shri Balwant Singh 

S / o Shri Prem Singh 
2 . Smt. Niranjan Kaur 
W /o Shri Balwant Singh 
3. Shri Baldev Singh 
S / o Shri Balwant Singh 
92 Radio Colony, Jullundur . 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above, 

[Person in occupation of the property ] 
(4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


Jullundur, the 4th February 1980 


Objections , if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. A . P. No. 2032 . — Whereas, I, B . S. DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
No . As per Schedule 
situated at Makgud Pur , Julundur 
(and more fully described in the Schodulo annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on June , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforegaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective porgony , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transforor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale decd No, 2587 of Juno 1979 of the Registering Authority , 
Jullundur . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

noncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax , Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I tiereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaiil property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 4 - 2 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Rajinder Singh 

S /o Shri Harnan Singh 
Moh . Krar Khan , Jullundur, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Hardarshan Kaur 

W10 Shri Joginder Singh , 
R O H . No. WM -2 , Basti Guzan , Jullundur. 

( Transfcrec ) 
(3 ) As per Sr . No . 2 above. 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 4th February 1980 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notic 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo person , 
whicbevor period expiros later, 


Ref . No. AP - 2033 . - Whereas , I, B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iacomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), havo reason to bellovo that tho immovablo 
property having a fair market valuo cxcoeding Ra. 25,000 / 
and bearing No. 
No . As per Schedulo 
situated at Master Mota Singh Nagar , Jullundur 
(and more fully descrlbod in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of tho Registering Officor at 
Jullundur on Junc , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent considoration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partica has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omclal Gazetto. 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used heroin as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have tho same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating thc roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transferor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Property & Persons as mentioned in the Registeration Sale 
Deed No. 1818 of June, 1979 of the Registering Authority , 
Jullundur , 


(b ) facilitatiog the concealmont of any incomo or any 

Doneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


B . $ , DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely in 


Date : 4 - 2 - 1980 
Seal : 
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FORM IINSA 


( 1) Sh . Ram Parkash Secrotary 

S / o Shri Dewan Chand , 
41 /2 , Bahal Garh , Road Sonepnt. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Swaran Singh 

S / o Shri Faqir Singh 
R /o Vill . Kandala Guru Tch . Jullundur. 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property. 

[Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 4th February 1980 
Ref. No. AP -2034 . - Whereas, I, B . S. DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horeinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. As per Schedule 
situated at Kandala Guru Tch . Jullundur 
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on Junc , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market vaue of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than fif 
teen percent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of - - 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or period of 30 days 
from the service of notice on the rospective persons 
whichovor poriod expira lator. 


(b ) by any other person interested in the gaid immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used heroin as 

muro doined in Chapter XXA of tho vald 
Act , shall have the same meaning u given 
la that Chaptor. 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Propcity & Person as mentioned in the Registeration Sale 
Deel No. 1755 of June , 1979 of the Registering Authority , 
Jullundur . 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the suid Act to the following 
persons , namely : 


Presaideroby Initiatepursuance 


Date : 4 - 2 - 1980 
Scal ; 
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( 1 ) Shri Pawan Kant 

S /o Shri Om Parkash 
$ / o Shri Hukam Chand Tandon 
R /o Jallalabad Garbhi Tch. Distt. Ferozpur. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) 1. S / Shri Jeet Singh , 2 . Avtar Singh 

3 . Mukhtiar Singh . 4 . Harmit Singh 
S / o Shri Gurbaksh Singh 
S / o Shri Darbara Singh , 
R / o Jallalabad Garbbi Teh . Fazilka . 

( Transforoc ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

[Person in occupation of the property] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Jullundur, the 11th February 1980 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may bo made in writing to the undersigned -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period ot 30 days from 
the service of notico on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No . AP- 2035 . – Whereas, T, B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act) , have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. As per Schedule 
situated at Jallalabad (Faizilka ) 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
S . R . Fazilka on June , 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer As agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said Instrument of transfer with the 
object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Ofvial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro deined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo moaning 29 given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the Registration Salo 
Deed No. 1099 of June, 1979 of the Registering Authority , 
Fazilka . 


which the transf41532 
( 11.com 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggots which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Aot, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of1 957 ) ; 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely - 


Date : 11 -2 - 1980 
Seal : 


PART HIK SEC . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 1 , 1980 (PHALGUNA 11, 1901.) 


2569 
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- 


- 
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FORM ITNS - 


( 1 ) Shri Nirmal Singh 

S / o Shri Labh Singh 
S / O Shri Sher Singh 
R / o Vill . Juurru Ps. Tanda Distt. Hoshiarpur, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


( 2 ) S /Shri Joginder Singh , Mohinder Singh, 

Parmjit Singh , Manohar Singh 
S / o Shri Natha Singh 
S / o Shri Devi Chand 
R / o Vill. Ambala Jaitan Ps . Tanda Distt. 
I Toshiarpur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

[ Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 
Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be mondo in writing to the undorlgoed - - 


Jullundur, the 11th February 1980 


( a ) by any of the aforesaid persous within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tbo Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Ref . No. A . P .No . 2036 .- — Whereas, I, B . S. DEHIYA 
being the Competent Authority under 
section 269B of the Incomc-tax Act , 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to the the "Said Act ) have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
valuc exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No. As per Schedule 
situated at Vill . Ambala Jattan ( H . Pur ) 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officar at 
Bhunga on July 1979 for an 
consideration which is lesg than the fair market value of the 
aforesaid property and I have toason to belive that the fair 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not boon truly 
stated in the said instrument of transfor with the object of 


(b ) by any other person interested in the sald immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein a pro 

defined in Chapter XXA of tho said Act, shall 
have the same meaning ag glyco in that 
Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liablilty 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the Registration salo 
dcel No. 1021 of July 1979 of the Registering Authority , 
Bhunga . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other enests which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the 
following persons namely : 


Date : 11 - 2 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1MI) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Nirmal Singh 

S / o Shri Labh Singh 
S / o Shri Sher Singh 
R / o Vill. Jaurra PS Tanda Tch , Dasuya 
Distt. Hoshiarpur. 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. Gurmej Kuur 

Wo Shri Nirmal Singh 
S / o Shri Labh Singh 
R / O Vill. Ambala Jattan PS Tanda Teh . & Distt. 
Hoshiarpur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMME 

ŞIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Jullundur, the 11th February 1980 


Objections, if any, to the acquistion of tho said property 
may be made in writing to the undortigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
porton , whilohaver period oxpiru latar ; 


Ref. No. A . P . No. 2037 . - Whereas, I, B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinaftor referred to 
as the said Act ), have reason to bellove that tho Immovable 
proporty , having a fair market valuo exceeding Ro. 25,000 / 
and bearing 
No. As per Schedule 
situated at Vill . Ambala Jattan 
( and more fully described in the Schedule annexed 
boroto ) , has been transferred under the Reglatration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhunga on July 1979 
lor an apparent consideration which is lower than to talr 
market value of the aforcsaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the proporty as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fiftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrood to betwocn tho 
partla has not boo truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any othor perron interested in the said 

immovable property, within 45 days from tho 
date of tho publication of this notice in the 
Official Gazotto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as ar. 

defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in the 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tar under the wald Am , to 
respoct of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 1020 of July 1979 of the Registering Autho 
rity , Bhunga . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trutoro tor 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act , or the Woalth -tak 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


B , S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore , in purguance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -section 
( 1) of Section 269D of the said Act, to the following per 
sons, namely : 


Date : 11-2 -1980 
Seal : 
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TILTE 


SITIO 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Jagat Singh 

S /o Shri Devi Chand 
S / o Shri Narain Singh 
Ro Vill. Ambala Jattan 
Teh . & Distt. Hoshiarpur, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transfcror ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


( 2 ) Shri Mohan Singh 

S /o Shri Hardial Singh 
S / o Shri Sandhi ind 
Smt. Joginder Kaur 
W / o Shri Mohan Singh 
Río Vill. Ambala Jatta P . O . Ambala Jattan , 
Teh . & Distt. Hoshiarpur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

[ Person in occupation of the property ] 
(4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 
Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made lo writing to the underlined - - 


Jullundur, the 11th February 1980 


( * ) by any of the aforesaid porions within a worlod of 

45 days from the data of publication of this dotloo 
in the O cial Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective penon , 
wirlchovor period expiros later ; 


Ref. No. A . P . No. 2038 . - Whereas , I, B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority uuder Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the unid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and boring 
No. As por Schedule 
situated at Vill. Ambala Jattan 
(nad moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration 
Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registoring Officer 
at Bhunga on Juno 79 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believo that the fair markot value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftmon per cent of auch apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed te between the 
partia bas not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of -- 


(b ) by any other person interested in thoseid 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette ; 


EXPLANATION : — Th . terms and expresslone wed herein an 

are defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SGHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 689 of June 1979 of the Registering Authority , 
Bhunga . 


(b ) facilitating the coaccalment of any incomo or any 

moneys or other asets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferoo for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . S , DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Julundur, 


Now , therefore, in purmiau of Section 2696 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Qub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act toltho following 
persons, namely : 
27 – 476GI/ 79 


Date : 11- 2 -1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Ranjit Singh 

S / o Shri Khazan Singh 
Mukhtiar Khas of Sh . Sujan Singh 
S / o Sh . Kesar Singh 
R /o Vill. Hardho Thala Teh . Dassuya 
Distt. Hoshiarpur, 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri Malkit Singh , Daljit Singh 

Davinder Singh , Surinder Singh 
S / o Shri Hazara Singh , 
Gurnam Singh 
S / o Shri Balbir Singh 
R / O Jalota Teh . Daşsuya . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

[Person in occupation of the property] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned know 

to be interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Jullundur, the 11th February 1980 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may bo made in writing to the undersigod -- 


Ref. No. A . P . No. 2039, - Whereas, I, B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. As per Schedule 
situated at Vill. Hardho Thala Teh . Dassuya 
(and more fully described in the Schedulo annoxed horoto ), 
hus been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Dassuya on July 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolleve that the fair market value of the property as aforesaid 
cxccode the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the Bald instrument of 
transfer with the object of 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the data of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the sorvico of notico on the respectivo perdons, 
whichover perlod oxplres lator; 


(b ) hy any other person Interested in the said immov 

able property within 43 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined In Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given lo that 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Property and person as mentioned in the Registeration sale 
deed No . 1812 of July , 1979 of the Registering Authority , 
Dassuya , 


B . S. DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jullundur, 


Competent 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby loitiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11- 2 - 1980 
Şeal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Vidya Wanti 

Wd / o Shri Balwant Rai 
S / o Shri Kurori Mal 
R /o Talwandi Bhai. 

( Transferor ) 
( 2 ) i. Shri Gurdial Singb 

S / o Shri Sher Singh 
S / o Shri Janial Singh 
ii. Smt. Avinash Rani 
W / o Shri Gurdial Singh , 
R / 0 Talwandi Bhai Teb , & Distt. Ferozepore . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 nbove . 

[Person in occupation of the property] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Objections, if any to the acquisition of thes aid property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazotto or period of 30 
day , from the service of notice on the respoctive 
persons, whichever period expires lator; 


Jullundur, the 11th February 1980 
Ref . No. A .P . No. 2040 . — Whereas , I, B . S. DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having fair market value cxceeding Rs . 
25, 000 / - and bearing 
No. As per Schedule 
situated at Talwandi Bhai ( Ferozporo ) 
(and more fully described in the Schedule annexed herolo ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
(16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
Forozpore on July 1979 
for an apparent cousideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that tho fair market value of tho property as aforesaid 
cxceeds tho apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : - - 


(b ) by any other person intercoted in the said 

immovable property , within 45 days from tho 
dato of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horola 29 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glven 
In that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transferor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioncd in the Registeration sale 
dccd No . 2403 of July , 1979 of the Registering Authority , 
Ferozcporc . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango, Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
poreons , namely : 


Date : 11 -2 -1980 
Seal : 
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DE LINN 


Pr. I 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) i, Shri Brij Lal 

S / o Shri Diya Ram 
S /o Shri Rangi Mal Alias Angi Mal 
ii. Shri Padam Kumar adopted son of Kishore Lal 
S / o Shri Labhu Ram 
R / o Zira . 

( Trunsferor ) 
( 2 ) Shri Munshi Ran 

S /o Shri Jagan Nath 
S / o Shri Mool Chand 
R / o Zira . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[ Person whom the undersigped knows 

to be interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Objection , if any , to the acquisition of the old proporty 
may be made a writing to the undersigand 


Jullundur , the 11th February 1980 


(a ) by any of the aforesaid portons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respectlyo panons, which 
dvor period oxpira later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dute of the 
publicution of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 2041. — Whereas , 1, B . S . DEHIYA 
being the Competont Authority under Section 269B of tho 
Income-mx Act, 1961 (43 of 1961) (horminaftor roferro 
to as the sold Act) , heyo rouen to belleve that the 
immovable property, having a fair market valuo cxoceding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. As per Schedule 
situated at Zira 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officor at 
Zira on Juno 79 
for an apparont consideration which is less than the fair 
market value of tho sforcuald proporty , and I havo reuon to 
boliovo that tho fair market valuo of the proporty as afore 
muid oxoooda tho appareat i consideration therefor by moro 
THAD - Aftoon por cont of such app considoration and 
that the consideration for such transfor As agrood to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfor with the object of : 


EXPLANATION ;- - The torms and expression , used herein aro 

as defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning Ng Pivon In that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosod by the transforce for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No . 2327 of June 1979 of the Registering Autho 
rity , Zira . 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of tho 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub-section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to tho 
following porsons , namely : 


Date : 11 - 2 - 1980 
Scal : 
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LISTA 


TOM 


FORM , LINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Asa Singh 

S / o Shri Ishar Singh 
V . Dadiul Mukhtiaram of Shri Surjit Singh 
So Shri Bua Ditta , 
R / o Vill. Panwan Teh . Dassuya 
Distt. Hoshiarpur, 

( Transferors ) 
( 2 ) S / Shri Jarnail Singh Karnail Singh 

Sat Paul Singh , Amrik Singh 
S : / o Shri Banta Singh 
R / O Vill. Panwan Tch . Dassuya 
Distt. Hoshiarpur. 

( Transforces ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property. 

[Person whom the undersigned knows 

to bo interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Jullundur, the 19th February 1980 


property 


Objections, it any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to tho undervipod : 


(a) 45 do Official 
notice pe late 


( a ) by any of the aforesaid persons within period 

of 45 days from the date of publication of thig notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rapoctivo penom , 
whichever period expirou later ; 


Ref. No. A . P . No. 2042. - -Whereas, I B . S . DEHIYA 
being the Compotept Authority under Section 269B of tho 
Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
ms, the raid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , baving a fair maskot nluq axcoodia , Re. 25,000 / 
and bearing 
No. As per Schedule 
situated at Vill . Panwan 
(and moro fully described in the Schodulo anpoxed hercto ) , 
bwe baan tanatortod under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dagsuya on June 1979 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxcool , the apparent consideration therefor by more than 
Afteen percent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as, greed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immovablo 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - Tho tepms and expressions used heroines 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the same meaning as givon In 
that Chapter . 


( a ) facllitating the reduction or ovasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to bo disclosed by tho transferee for tho pur 
ponor of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or tho sald Act, or the Wealth Tax Act , 1937 
(27 of 1937 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 1141 of June 1979 of the Registering Autho 
rity Dassuya. 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango , Jullundur, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persona , 
napoly : 


Date : 19 -2 -1980 
Seal : 
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FORM ITNS . 


IDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Jagir Singh 

Sio Shri Sudagar Singh 
R / o Bhagara . 

(Transferor ) 
(2 ) S/ Shri Buta Singh Dilbag Singh , 

Gurdial Singh , Gurdev Singh 
Ss /o Shri Sohan Singh 
R / o Hardo Thala Teh . Dassuya 
Distt. Hoshiarpur. 

(Transferecs ) 
( 3 ) As per Sr . No . 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


THE INSPECTING ASST, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


QUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Jullundur, the 11th February 1980 


Oblootions, f any , to the eaqubition of the said property 
may bo mado in writing to the undortigaed : 


P . No. 2043, -- Whereas, I, B . S . DEHIYA 
mpetent Authority under Section 269B of tho 
Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
Act ) , have reason to believe that the immovable 
ring a falt market valvo exccoding Rs. 25,000 / 


(1 ) by any of the aforesaid pontons within + porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, 
whichever porlod expirea latar ; 


Schedule situated at Vill. Hardo Thala 


(b ) by any other person intorostod in the said immov . 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Oinolal Gazette 


ully described in the Schedule 
to ), has been transferred under the Registration 
16 of 1908 ) in the Office of the Registering 
ct. 1979 
ent consideration which is less than the fair 

of the aforosaid property and I have reason to 
ho fair market value of the property as aforesaid 
apparent consideration therefor by more than 
ont of such apparent consideration and that the 

for such transfer as agreed to between the 
not been truly statod in the said instrument 
rith the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horoin as 

aro defined in Chapter XXA of the mid 
Act, shall have tho samº moaning na given 
in that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction cr evasion of the Hability 

of the transfer to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 2558 of October, 1979 of the Registering 
Authority, Dassuya . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

Any money , or other Egets which have not 
bocn or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922) or the said Act, or tho 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) : 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jullundur. 


Now , therefore, in portuanco of Soction 269C of the am 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
utorould property by tho we of this potior under sab -toction 
( 1 ) of Section 269D of the wall Act, to to following 
persons , namely : 


Date : 11-2 -1980 
Seal : 
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FORM ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Sint. Swaran Anand 

D / o Shri Chuni Lal Bhatia 
S /o Shri Bishan Dass Bhatia , 
S / Shri Surinder Kumar Bhatia 
Sudarshan Kumar Bhatia and 
Smt. Snita Bhatia 
Do Smt. Parvati Bhatia 
alias Lajwanti 
Wd / o Shri Chuni Lal 
R /o 43 ,, Kirti Nagar, New Delhi. 

(Transferors ) 
(2 ) Smt. Krishna Juneja 

W /O Shri Harbans Lal Juneja , Advocate 
S / o Shri Niamat Rai Juneja , 
R / o Kotkapura Road , Muktsar. 

( Transferees ) 
(3 As per Sr. No. 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
[ Person whom the undersigned knows to bo 

interested in the property ] 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur , the 12th February 1980 
Ref. No. A . P . No. 2044 ,- - Whereas, I, B . S. DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov - 
able property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, as per Schedule 
situated at Kotkapura Road , Muktsar 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of thç Registering Officer 
Muktsar on June 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforoald property, and I have reason to 
believe that the fair market value of tho proporty w atorovald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ng agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Habllity 

of tho transferor to pay tax under thợ sald Act in 
rospect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act. 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 1119 of the June 1979 of the Registering 
Authority , Muktsar , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiatę proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -4cc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Rango , Jullundur, 
Date : 12 - 2 - 1980 
Scal ; 
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FORM ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OR THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Amrit Lal 

S / o Shri Ram Nath 
R / o Makhu Tch . Zira. 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Sudesh Rani 

W / o Shri Amrit Lal 
R / o Makhu Teh . Zira . 

( Transfereo ) 
( 3 As per Sr. No. 2 above . 

[Porson in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interosted in the property . 
[ Person whom the underpigned know to be 

Interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur , the 12th February 1980 


Objections, if any , to the acquisition of the said roperty 
may be made in writing to the undonigned 


(a ) by any of the aforesaid porrons within a porlod of 

43. yuvfrom the date of poblloution of this woulou 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the sospective pentona, 
whichever period expires later ; 


Ref. No . A .P . No. 2043. Whereas , I, B . S . DEHIYA 
bolng the Competont Authority undor Soction 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
u tho umid Act ) , havo ronson to believo that the immovable 
property, having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No , as per Schedule 
situated at Vill. Makhu Teh , Zira 

(and more fully doucribed in the Schedulo annexed horoto ). 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Zira on June 1979 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of the aforemaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excordo the apparent complderation thorofor by moro 
than teen por cent of mich apparent consideration and that 
the consideration for such tradutor w wprood to betweon tho 
parties has not been truly statod in the mended to tramont of 
transfer with the object of - 


(b ) by any othor person Interestad in the said immov. 

ablo property, within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notico in the Omclal Gazetto . 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein as 

an definod in Chapter XXA of the wid 
Act, shall havo the hum . moaning w given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of tho tranfcror to pay tax undor the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentionod in the Registeration 
sale ded No. 2175 of June 1979 of the Registering Authority , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or othor assets which havo pot boon of 
which ought to bo dlacloved by the trendforts for 
the purpose of tho Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Zira . 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango, Jutlundur, 


Now , thorofore ,- io pursuance of Soction 269C of the sald 
Act, I horoby inltato procoeding for tho soqolsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice unde roub -sec 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 12 - 2 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Karam Singh 

S /o Shri Santokh Singh 
S /O Shri Narpat Singh , 
Rio Parjian Kalnn , Tch . Nakodar . 

( Transferor ) 
(2 ) S / Shri Jaswinder Singh , Narinder Singh 

Satwir Singh y / o Sh . Jarnail Singh , 
Rio Parjian Kalan , Teh , Nakodar, 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , JULIUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thic undersigned - - 


Jullundur , the 13th February 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A .P. No. 2046 . — Whereas, I, B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , havo reason to beliovo 
that the immovable property , having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No. As per Schedule 
situated at Vill. Parjian Kalan 
(and more fully described in the schedulc annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Shahkot on June 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ;. 


( b ) by any other person interested in the sald 

immovablo property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as inentioned in the Registeration sale 
deed No . 686 of June of the Registering Autohrity , Shabkot. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1927 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . S , DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , 

Jullundur , 


for the acquisition the said 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the igatie of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269- D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
28 - 476GI/ 79 


ion 


1 


Property by the issite 


Date : 13 -2 - 1980 
$ cal : 


2580 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 1 , 1980 ( PHALGUNA 11, 1901) 


(PART III - Sec. 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Amar Singh 

S /o Shri Dalin Singh 
R /o Basti Danish Mandan Mukhtiar-e -am 
S / Shri Daljit Singh , Kulwant Singh 
S / o Shri Amar Singh now in U . K . 

( Truusfcror ) 
( 2 ) Shri Premjit Singh 

S /o Shri Harnam Singh and 
Smt. Jasbir Kaur 
W / O Shri Harnam Singh 
R / o New Grain Market- 27 , Jullundur, 

( Transſerce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

[ Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Jullundur, the 13th February 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respective persone, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. AP- 2047... Whereas, I, B . S . DENIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax , Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe thnt the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
und bearing 
No . As pcr Schedule 
situated at Jullundur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on June , 1979 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of :-- - 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


sald 

the 
the 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein au 

are defined in Chapter XXA of the said Aci 
shall have the same meaning as given ir 
that Chapter 


ilitating the tor to pay birising from 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transfcror to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the Registeration Sale 
Deed No. 2673 of 25-6 - 79 of the Registering Authority , 
Jullundur . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income- tax 
Act , 1922 (11 of 1922) or the said Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, 

Jullundur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 13 - 2 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Hira Singh 

S / o Shri Arjan Singh 
R / O Bhagoran , Tch . Nawunshahar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sardar Jaswinder Singh 

So Dr. Kabal Singh 
R / O House No. 654 , Guru Nanak Street, 
Nawanshahar . 

( Transferee ) 
(3) As per Sr . No. 2 above. 

[Person in occupation of the property ] 
( + ) Any other person interested in the property . 

[ Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the underalgaod : 


in Writing to the undergoed 


Jullundur, the 13th February 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

* 45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respectivo person , 
whichever period expiren later; 


Ref. No. 2048 .- Whereas, I, B . S . DEHIYA 
being thc Compctent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referrod 
to as the said Act ) , have reason to believe that the inimova 
ble property , having a fair market value exceeding Rs. 
25 ,000 /- and bearing 
No. As per Schedựlę 
situated at Nawanshahar 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Nawanshahar on June , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho sald immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in tho Oncial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ? facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not beca or which 
ought to be disclosed by tho transtore for tho pur . 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) of the said Act , or the Wcalth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
Sale Deed No. 1936 of 28 - 6 - 79 of the Registering Autho 
rity , Nawanshahar. 


B , S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , 

Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D .of the said Act, to the following per 
sons, namely : 


Date : 13 -2 - 1980 
Seal 
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FORM IN 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Rattan Lal 

S / o Shri Sohan Lal etc . 
R / Vill. Banga Teh . Nawanshahar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Banga Ricc Mills , Banga 

Teh . Nawanshahar through Shri Makhan Lal 
S / o Shri Ram Kumar 
S / o Shri Jamuna Duss 
R / o Vill. Banga , Teh . Nawanshahar , 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Jullundur, the 13th February 1980 


Objections , if any, to tho acqulation of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo perons, 
whichever period oxpiros lator; 


Ref. INO . AP -2049. - Whereas, J, B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the immov. 
ablo property, having a fuir market valuo exceeding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing 
No. As per Schedule 
situated at Banga 
( and more fully doncribed in tho Schedulo annexed boreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nawanshahar on June, 1979 
for an apparent consideration which is less than the . 
fair market valuo of the aforesaid property and I havo 
reason to boliovo that tho falr markot valao of the property 
as aforesaid exceeds the apparent conaldonation therefor by 
more than fifteen por cont of much apparont consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
Instrument of transfer with the object of - 


(b ) by any other person intercoted in the said immov 

abe property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the sano meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assety which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the Registeration 
Sade Deed No. 1730 dated 22 -6 - 1979 of the Registering 
Authority , Nawanshahar . 


B . S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Tnspecting Asstt . Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , 

Jullundur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 - 2 - 1980 
Seul : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


- ( 1 ) Dr. Kabul Singh 
S / o Shri Charan Singh 

( Transferor ) 
Rio Nawanshahar. 
(2 ) S /Shri Brij Mohan Singh , Shiv Charan Singh 

SS / O Shri Sarup Singh 
Río Mohalla Ghas Mandi, Nawanshahar, 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

[Person in occupation of the property ] 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

[Person whom the undersigned knows 

to be interested in the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 13th February 1980 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectiva persons 
whichever period expires later ; 


Kef. No. AP -2050.-- Whereas, T, B . S. DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excecding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . As per Schedule 
situated at Nawanshahar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Nawanshahar on June , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliovo that the fair market value of tho proporty as aforosald 
cxcccds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person intercsted in the gald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the mid Act , 
shall have the samo meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or ovulon of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the Registratiori 
sale deed No . 1899 of June 1979 of thc Registering Autho 
rity , Nawansbahar 


(b ) facilitating the concealment of any income of any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
tho parpored of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


B . S , DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Runge , 

Jullundur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 13 - 2 - 1980 
Seal : 
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T 


. 


FORM ITNS -- - - 


( 1 ) 1 . Gurbar Singh S / o Bur Singh , 

2 . Sohinder Singh S / o Gurbax Singh , 

Mota Singh Nagar, Jullundur. 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 1. Smt. Asha Rani W / o Fakir Chand , 

2 . Shri Chamon Lal S / o Hiru Lal, 
NM - 12 Mohalla Karar Khan , Jullundur. 

( Transícrcc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 


( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITION RANG12 - I, 

ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Jullundur, the 13th February 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetic or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo per 001. 
whichevor period expires later ; 


(b ) by any other porson interested in the sald immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A . P , No . 2051. - - Whercas, I, B . S . DEHIYA , 
AS PER SCHEDULE situated at 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
locomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) . (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
cxcceding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Jullundur near Model Town 
(and more fuly described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on June, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the properly as aforesaid 
cxceeds the apparent considoration thercfor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions uocd 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act , shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


Property and Persons as mentioned in the Registeration sale 
Dced No . 1694 of June, 1979 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) on the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


B , S . DEHIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commisisoner of Income tax, 

Acquisition Range, Jullundur. 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsuid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
40 - - 466GI/ 79 


Date : 13 -2 - 1980 


Seal : 


- - 


- 


: 
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FORM IȚNS 

( 1 ) Smt. Gayatri Devi w / o Ram Chand and 

Smt. Satya Wanti Wd/ o Sadhu Ram , 
R / o 116 Aman Nagar , Jullundur , 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Shri Kabal Singh S / a Shri Surian Singh and 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Satoum Kali W / o P . D . Sharma, 
Kuldip Kaur D / o Kabal Singh , 
Now House No. 116 , Aman Nagar , 

Jullundur. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 alove . 

( Person in occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
SIONER OF INCOME- TAX 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 
ACQUISITION RANGE . 
JULLUNDUR 

Ohjections , if any to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned -- 
Jullundur , the 13th February 1980 
Ref. No. A .P . No. 2052 . — Whereas , I, B . S . DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

(a ) by any of the taforesaid persons within a period 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 

of 45 days from the date of publication of this 
BA the said Act ) , bave reason to believe that the immuv 

notice in the Official Gazette or a period of 30 
ublc property having a fair market value excecding Rs. 

days from the service of notice on the respective 
25 ,000 / - and bearing 

persons, whichever period expires later; 
AS PER SCHEDULE situated at 
Aman Nagar, Jullundur 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

(b ) by any other person interested in the sald 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

immovable property, within 45 days from the 
Jullundur on June, 1979 

date of the publication of this notice in the Official 
for an apparent consideration which is less than the fair 

Gazette . 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such upparent consideration and that the 

EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein as 
consideration for such transfer An agrced to between the 

are defined in Chapter XXA of the said 
parties has not been truly stated in the said instrument of 

Act, shall have the same meaning as given 
transfer with the object of :- - 

in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in resect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 2059 of June 1979 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


B . Ş. DEHIYA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Jullundur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 13 - 2 - 1980 
Seal : 
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I 


IR 


HOM . 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Didar Singh S / o Bhagwan Singh , 
Urmar Ten . Dasuyu , 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Joginder Singh , Bali Singh , Birsa Singh 

Ss / o Piara Singh , 
Nirmal Singh , Amrik Singh , Gurdev Singh 
S8 / 0 Banta Singh , 
Village Urmar Teh . Dasuya . 

(Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 
Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Jullundur, the 13th February 1980 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo portom , 
whichever period expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. AP -2053. — Whereas, I, B . S . DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
AS PER SCHEDULE situated at 
Urmar 
(and more fully described in the Schodulo annoxed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
Dasuya on June, 1979 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agroed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with he object of — 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sold 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from thọ transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the Registration Sale 
Deed No . 1389 of June , 1979 of the Registering Authority , 
Dasuya . 


B . S . DEHIYA 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jullundur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 13 - 2 - 1980 
Seal ; 
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II 


FORM ITNS 


(1 ) Shri Mchar Singh S /o Kebar Singh , 

RO . Village Baribara Teh . Poala 
( Shahjahanpur ) U . P . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


( 2 ) S / Shri Rajinder Singh s / o Jawand Singh , 

2 . Bhajan Singh S / O Phuman Singh , 
3 . Malkit Singh S / o Phuman Singh , 
Village Nasirewal Teh . Sultanpur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Jullundur, the 14th February 1980 


Objections, if any, to the acquistion of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gaette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later; 


Ref. No. AP -2054 ,-— Whereas, I, B , S . DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act") , have rcason to believe that the im 
movable property . having a fair market value excceding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
AS PER SCHEDULE situated at 
Village Nasirewal Teh . Sultanpur 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sultanpur on June , 1979 
for an apparent consideration which is ess than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , withlo 45 days from tho dato of the 
publication of this notice tho Oncial Gazette. 


FXPLANATION :-- The terms and expressions used boroin m 

defined in Chapter XXA of the said Aat, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction of ovasion of the Hability 

of the transfor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration Salo 
Deed No . 330 dated 1-6 - 79 of the Registering Authority , 
Sultanpur. 


(b ) facilitating the conccalment of any Incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferen for 
tho purposos of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


B . S . DBHIYA 

Competent Authority , 
Jaspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jullundur , 


Now , therefore, is pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persone , namely : - - 
29 _ 476GI/79 


Date : 14 - 2 - 1980 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Chanan Singh S /o Jawala Singh , 
R / o Nasirewal Tch . Sultanpur. 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Rajinder Singh S / o Jawand Singh , 

Balwinder Singh S / o Phuman Singh , 
Village Nasirewal Teh Sultanpur , 

( Transforce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property: 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Objection , if any to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


(a ) by any of the aforesa d persons within & perlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the scrvice of notice on tho respectivo 
persons, whichever period explres later; 


Jullundur , the 14th February 1980 
Ref. No. AP-2055. -- Whereas, I, B . S . DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
ag the said Act ) , have reason to believe that the Immov 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25,000 / - and bearing 
AS PER SCHEDULE situated at 
Nasirwal (Sultanpur) 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act. 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Sultanpur on June , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other porson Interested in the sald 

Immovable property, within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used hercio 84 
Are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the samo meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovaslon of tho llability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , 
lo respoct of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have aut been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as montioned in the Registration Salo 
Deed No. 515 of June , 1979 of the Registering Authority , 
Sultanpur. 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range. Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho gaid Act , to the following 
pergods , namely : 


Date : 14 - 2 - 1980 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Sadhu Singh S / o Jawala Singh , 

R / o Naşirewal Teh . Sultanpur, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OR 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Phunian Singh S / o Jawand Singh 

S / o Waryam Singh , 
R / O Nasirewal Teh . Sultanpur. 

( Transforce ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Objections , if any to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


Jullundur , the 14th February 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons withlo a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Omcial Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever period 
expires later , 


andery, be Act ), LA ( 43 Offlly under $ DEI 


Ref. No, AP- 2056 . — Whereas , I, B . S . DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
AS PER SCHEDULE situated at 
Nasirewal ( Sultanpur ) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Sultanpur on June, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for sucb trasnfer us agrood to between tho 
parties has not boco truly stated lo the vid instrumont of 
transfer with the object ot 


(b ) by any other person interested in the said lmmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, 
In respoct of any income arising from tho transfer ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the Registration Salo 
Deed No. 514 of June , 1979 of the Registering Authority , 
Sultanpur. 


(b ) facilitating the concoalmont of any income or any 

monoys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
pogos of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax, 

Acquisition Rango, Jullundur. 


Now , thoroforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the løguo of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the pol 
lowing persons, namely : 


Date : 14- 2 -1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sohan Lal S / o Nazar Ram , 
H . No. 37 / 3, Avtar Nagar, Jullupdur, 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Dev Raj Sood S / o Niranjan Dass and 

Nirmal Pal Sood S / o Dev Raj Sood , 
Bajoba Distt. Jullundur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As por Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OP INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo ponions 
whichever period cxpiros later; 


ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 
Jullundur, the 14th February 1980 
Ref. No. AP- 2057. -- Whereas , I, B . S . DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the im 
movable property, having a fair market valuo exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing No. 
AS PER SCHEDULE situated at 
New Suraj Ganj 
(Basti Sheikh ) Juc. 
(and more fully described in tho Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of tho Registering Officer at 
Jullundur on June, 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
falr market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
thorefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfor with the object 
of 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The torms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the namo meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Aot, in 
ropoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the Registration Sale 
Deed No. 2446 of June , 1979 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


B , S . DEHIYA 

Compotent Authority 
Tospocting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Jullundur. 


Now , thoroforo in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of tho 
nforcsaid property by the issue of this notice under sub 
Hection ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act to the following 
persons , namaly : 


Date : 14- 2 - 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Smt. Rachhpal Kaur W / o Kartar Singh , 
B / o Village Churpur Teh . Sultanpur. 

( Transforor ) 
( 2 ) S /Shri Dalip Singh , Pritam Singh , Piara Singh & 

Mukhtiar Singh S / o Santa Singh , 
R / o Village Churpur Teh . Sultanpur . 

( Transforee ) 
( 3 ) As por Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in tho property , 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Jullundur, the 15th February 1980 
Ref. No. AP - 2058 . Whereas, L. B . S . DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movablo property , having a fair market valuo exceeding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing No . 
AS PER SCHEDULE situated at 
Village Churpur (Sultanpur ) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Sultanpur on June, 1979 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
Teason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thcrefor by moro than fiftoon por cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 

agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or crusion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
roapect of any incomo priving from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the Registration Salo 
Deed No. 327 of June, 1979 of the Registering Authority , 
Sultanpur . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not boca o 
which ought to bo disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


B . S. DEHIYA 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
nforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 2 - 1980 
Seal : 
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( 1 ) Shri Sbangara Singh S / o Jota Singh , 

Village Sabowal Teh , Sultanpur. 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Baboo Ram Slo Labhu Ram , 
Village Sabowal Teh , Sultanpur , 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OP INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undonimod 


Jullundur, the 15th February 1980 


( 1 ) by way of the aforesald persons within * poriod of 

43 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in tho said immoy . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. AP -2059 . - Whereas, I, B . S . DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor referred to 
at the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
AS PER SCHEDULE situated at 
Sabowa (Sultanpur) 
( and more fully described in tho Schodulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sultanpur on Juno , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
tho apparent consideration therefor by more than fifteen per 
aunt of ouch apparent sopa doration and that the copaident 
do for web trupator » agrond to between the partiu hm Dol 
boon truly stated in the said instrumont of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or ovuion of the liability 

of the transforor to pay tax undor the sald Act in 
raspoct of any locomo arlaing from the transfor , 
und / or 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as montioned in the Registration Salo 
Deed No. 664 dated June, 1979 of the Registering Authority , 
Sultanpur. 


( b ) facilitating the conccalment of any income of my 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
tho purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tex 
Act , 1937 ( 27 of 1957) ; 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
sons, namely : 


Date : 19-2- 1980 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) (1) Shri Vedantam Krishnamurthy, 

( H ) Shri Vedantam Laxminarayana, 
(ii ) Shri Vedantam Ganapathi. 
(iv ) V . Srinivas , 
( v ) V . Phaniraj and 
( vi) V . Syamprasad (minorg ) by 

Guardian , Shri Krishnamurthy , 2 - 18 , Brodipeta , 
Guntur. 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( 2 ) Shri Dattluri Seetharamamurthy, Project Officer, 
Veternity Department, ONGOLE. 

( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Objections , if any to the acquisition of the said property 
may be bado in writing to the undersigned 


Hyderabad , the 10th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within + porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 
30 days from the servico of notice on the ro 
pectivo pensons , whichever poriod oxpira later ; 


Ref. No. 989 . - Whereas I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceding Rs. 25,000 / 
Apd bearing 
No . 5 - 19 -35 situated at Brodipeta , Guntur 
(and more fully described in the Schedule annoxed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Guntur on June 179 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market valuc of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cont of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between tho partica has 
not boon truly stated in the said instrument of trepafor with 
tho object of : 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this gotico in 
Oficial Gazette . 


sald 
the 
tho 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein AS 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning as given in 
that Chaptor, 


(a ) facilitating the reduction or avuion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
in reepoot of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Tho schedule of the property as per the registered docu 
mont No. 8510 / 79 dated June 179 registered before the S . R . O . 
Guntur. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferot for 
the purposes of the Indian Lacomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho said Act or the Wealth -tax Aot, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


K K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Apott, Commissioner of Income tax, 

Acquisition Rango, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 209C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion (1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
person panely 


Date : 10 -1-1980 
Scal : 
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( 1 ) (1 ) Mr. Tamnaga Sanyeuwara Rio, 
( ii ) Mr. Tammana Sreeramachandramurthy, 
Southorn stroot, Eluru . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) (i) Jupalli Ramachandra Rao , 

( li ) J. Satyanarayana, 
(ii) Nagisetty Ramadas , 
( iv ) Nagisetty Gangadhara Rao , 

chants, Eluru , 


Tobacco Mer 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the ind property 
may be made in writing to the undersigned 


Hyderabad , the 10th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons with in a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or period of 30 day 
from the sorvico of notice on the rospoctivo periode, 
wbichever perlod expires lator. 


(b ) by any other person intorested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Official Gazotte , 


Ref. No. 990 . — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
1 .Coins-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
w the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a falr market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 4 - 15 - 1, situated at Agraharam , Rice Mill street, Bluru 
( and more fully described in the schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Eluru on June 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftelen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrumont of 
transfor with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions usod horola u 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall havo the same meanlag mi alvor 
In that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovaslon of the liability 

of thu trunderor to pay tar andar the wall Act, 
i respect of any incomo arling from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) fociftating tho conccalmont of any income or any 

money or othor pots which have not beop or 
which ought to be disclosed by the transforo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or tho Woalth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) . 


Tho schedule of the property as per the registered docu 
mçnt No. 2088 / 79 dated Juno *79 registered before the 
S . R . O . 


K K VEER 

Compotent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissloner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad , 


Now , therefors, in pursuance of Soction 269 C , of the 
wald Act I horoby initiato proceedings for the acquisition of 
tho aforesaid property by the issue of this notico under sub 
saction ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
persone, DADO - 


Dato : 10 - 1 - 1980 
Soal : 
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( 1 ) Shri Chalamaobrla Sectharamamurthy, 
S / o Peda Nagayya, Tadepalligudem . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mandava Venkata Ratnam , 
S / o Shri Chinalakshmaiah , Tadepalligudom . 

( Transferoo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 10th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the ropoctivo porsom 
whichover period expires later ; 


Rof. No. 991. - Whereas I, K , K . VEER , 
being th . Compotont Authority endor Soction 269B of tho 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to a tho vaid Act ), have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
valuo exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 2 - 1 -6 situated at Tadepalligudem 
( and more fully described in the Schodule annexod heroto ) , 
has bocn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Registering Oficer at 
Richur on 9 - 5 - 1979 
for un apparent consideration which a long than the falr 
market valuo of the aforesaid property , and I have ruason to 
boliove that the fair markot value of the property as morosaid 
* Xceeds the apparent consideration therefor by more than 
Ittoon por cont of such apparent conukoration med that 
the considontion for much transfor u dgroed to botwaon 
the portion has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with tho object of 


(b ) by any other porton interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Official Gazette. 


EXPLANATION :-- - The terms and expressions used hercin 84 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the game meaning as given in 
that Chapter . 


(6 ) faollitating the reduction or svulon of the liability 

of the transforor to pay tax under the wall Act, 
to respect of any income arting from the trender ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concaulmont of any incom . or 

any money . or othor owote which havo rot boon 
or which ought to be disclosed by the transfer for 
the purpose of the Indian Iacono- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act, 
1937 ( 27 of 1957 ) ; 


The schedule of the property as per the registered docu 
ment No. 7601 / 79 dated July 79 rogistered beforo the S . R . O . 
Tadepalligudem . 


K K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiato procooding for the noqulaltion of 
the aforesaid proporty by tho luo of this notico apdor sob 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons , namely : 
30 – 476GI/79 


Date : 10 - 1- 1980 
Soal : 


HY 
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( 1 ) Shri Venaavalli Laxminarasamma, 

Shri Vennavalli Ramachandramurthy , 
Eastern street, Eluru , 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

(2 ) Shri Srurineedi Ranga Rao , Bhimavaram . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid penons within a period of 

45 daye trom the date of pablication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 day . 
from the service of notice on tho respectivo pontons, 
whichovor period odpira lator . 


Hyderabad , the 10th January 1980 


(b ) by any other portion interested in the unid immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Omicin Oure . 


Ref. No. 992. - Whereas I, K . K . VEEK , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 8 -4 - 22 situated at Bcnarjipeta , Eluru . 
( and more fully described in the Schedule anxoxod hereto ) , 
has been transformed under the Registration Act, 1908 ( 16 
of . 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Eluru on June 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteon per cent of such apparent congidoration and that the 
consideration for such transfer as agrçod to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the roduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act . 
in respect of any jacomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered docu 
ment No. 2123 , dated June 79 registered before the S . R . O . 
Eluru , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1937 ) . 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 1 - 1980 
Seal : 
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( 1 ) Shri Vennella Narayanaswamy, 

Shri Seshagiri Rao and 
( iii ) Venkata Laxmana Rao , Eastern street , Eluru , 

( Transferor ) 
Shri Soorineni Venkata Krishna Rao , Bhimavaram . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpirca later ; 


Hyderabad , the 10th January 1980 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

Aro defined in Chapter XXA of the said 
Act eball have the same meaning an given 
in that Chapter, 


Ref. No. 993. Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No. 8 -4 -22 situated at Benarjipeta , Eluru 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1.908 ) in the office of the Registering Officer 
ut Eluru on June 179 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald instrument 
of transfer with the object of : 


ut Eliari appare 
of the mark 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferot to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or ; 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered docu 
ment No. 2124 / 79 dated June 79 registered before the S .R .O . 
Eluru , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act or tho Wealth -tax Act , 1957 
:27 of 1957) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 1 - 1980 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TA XACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Mandalapu Nagaratnamma, 

W /O Venkata Ramaiah , Kondalarao Palem , 
Eluru Tq. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Nididavolu Venkata Rao , S /o Sattiraju , Muk 
kamala , Tanuku Tq . 

(Transfere . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the ondoripood -- 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Hyderabad, the 10th January 1980 


(a ) by any of the aforetald persons within a period of 

43 days from the data of publication of the notion 
is the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notict on the respectivo penons, which 
evor perlod expires lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from th . data of th . 
publication of thls notico in the Oficial Gazette . 


Ref. No. 994 , - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Compctent Authority under section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceedings Rs. 
25 ,000 / - and bearing 
No. 

situated at Kondalaraopalem Eluru Tq. West 
Godavari District. 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the offico of the Registering Offieer 
ut Eluru on July 79 
for en apparent copolderation which is loss than the fair 
market valuo of tho aforesaid property , and I havo roason to 
bellovo that the fair market value of the property as aforosald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said lostrument of 
transfor with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein us 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 

shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the uld Act, [D 
rospoct of any Incomo arislag from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concoalmont of any income or any 

money or othor wat which bare not been or 
which ought to be dlaclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


The schedule of the property as per the registered docu 
ment No. 2913 dated July 79 registered before the S . R . O . 
Eluru . 


K . K . VEER 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad , 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I heroby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforstaid property by tho issus of this notice under sub 
Boction ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : -- 


Date : 10 -1- 1980 
Scal : 
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PORM IȚNS 


( 1 ) (i ) Smt. Malladi Brahmaramba , 
( ii ) Sri M . Achutananda Rao , 

Railpet , Guntur. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Pendyala Shri Remulu , 

S / o Sooraiah , Chandulur Village , 
ADDANKI Tq. Prakasam District. 


( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any, to the acqulation of the mid property 
may be made in wſiting to the undersignod 


Hyderabad , the 10th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons withia * poriad of 

45 days from the date of publication of this novos 
in tho Oncial Gazotto or a period of 30 days from 
tho servico of notico on the rapcovo ponon , 
whichover period oxplica lator ; 


(b ) by any other person intorested in thọ cald Immov 

Able property , within 45 day . from the date of the 
publication of this notice in the clal Gazette 


EXPLANATION :-- The terms and expromlouwen brola u 

aro defined in Chapter XXA of the mode 
Act, shall have the sam . moaning as von 
in that Chaptor . 


Rof. No. 995. - Whercas I, K . K . VEER , 
Woing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incon -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horclauftor reforrod to 
as the rald Act ) , bavo remon to believe that the 
lemovable property having a falr murtet valu . 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No . 4 - 43 & 44 situated at Kortipadu , Ramannapet , Guntur . 
( and more fully descrlbed in the Schedulo annexod heroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer 
at Guntur. on June 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have ronson to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparont consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwcon tho par 
ties has not been truly stated in the said instrument of trans 
for with the object of - 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respoct of any incomo aising from tho trapsfer; 
and / or 


The schedule of the property as per the registered docu 
ment No. 3518 / 79 dated June 79 registered beforo the S . R . O . 
Guntur , 


(b ) facilitating the conosalmont of my Lacope 

or Any money or other agct which have 
not been or which ought to be disclosed by the 
transfere for the purpoios of the Indian Income tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the old 
Act, I horoby initiato prodordan for the soulaition of the 
aforesaid property by the lmuo of this notico under rub -leotion 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following persons 
pamoly : 


Date : 10 - 1 - 1980 
Soal ; 
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FORM ITN . 


( 1 ) Smt. Kancharla Ramanamma, 

Wo Late Bangaru Setty , 
Chinnaveodhi, Vijayanagaram . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Thatikonda Jagannadh , 

Pr. in M / s Raja Medical Stores , 
Anakapalli, 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho lindortigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


( a ) by any of tho aforosald percons withlo a porlod of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Omcial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of nodoo on tho rospective persons, 
whicho ver porlad ospiron Inter ; 


Hyderabad , the 10th January 1980 


(b ) by any other person Interested in the said immovable 

property within 43 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The torms and expressions used herein as 

ere defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


Ref. No. 996 . - Whereas I, K . K . VEER , 
borut the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (beroinafter referred to 
as the said Act ) , havo roason to believe that the immovable 
property , having a falr market valuo excoding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
7- 9 , 16 , 17 situated at Mahatmagandhi Road , Vijayanagaram 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
ben been ,transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer 
at Visakhapatnam on Junc 79 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the foresaid proporty and I 
havo reason to bellovo that the fall market valuo of 
the property AS aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therofor by moro than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not boon truly 
stated in the said instrument of transfer with tho obloct of - 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any incomo arlsing from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered docu 
ment No. 4962 dated June 79 registered before the S . R . O . 
Visakhapatnam . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Hyderabad , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiato procooding for the acquisition of tho 
uforouid property by thọ inuo of this notice wodor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons namely : - - 


Date : 10 - 1 -1980 
Seal ; 
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VELD 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Surapanení Venka Subbamma, W /o late Akkaiah , 
Gunadula . 

( Transferor) 
(2 ) Shri P . Vasudev Kurup , 

Gr. 1. Inspector, National Insuranco Corporation , 
Vijayawada. 

( Transferoe) 
( 3 ) The Andhra Bank Ltd ., Vijayawada. 

( person in occupation of the property ). 
( 4 ) M / s National Insurance Company Ltd ., Divisional 

Office , 29-37-41, Eluru Road , Vijayawada. 
(Person whom the undersigned knows to be 
interested in the property ), 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Hyderabad , the 10th January 1980 


(a ) by way of the aforouald panion within a period of 

45 dayı from the date of pubładop of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respectivo ponono , 
whichovor porlod cxpira lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the dato of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto ! 


Ref. No. 997, - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 4 / 103 situated at Gunadala village , Vijayawada Tq . 

( and moro fully described in tho Schedule ungexod boroto ) , 
has been trapoferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Vijayawada on Junc 79 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such truosfor u agrood to betwood 
tho parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and exproasiona usod horolnu 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo tho samo meaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovision of the liabuſty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Thc schedule of the property as per the rogistered docu 
ment No. 4187 dated 14 -6 - 78 registered before the S . R . O . 
Vijayawada. 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

monoy or other nasota which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Rango, Hyderabad , 


Now , thcrofone, ta pranua of Section 26 % of the vald 
Act, I horoby initato proceedings for the acquisition of the 
aforouid proporty by tho Immo of this notice ander rub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , anmoly :--- 


Dato : 10- 1- 1980 


Seal : 
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PART 11SBC . I 


FORM ITNS 


( 1) Smt. Bonthu Leclavathi, Near Gandhi Statuo, Gandhi 
nagar, Kakinada , 

( Transforor ) 
( 2 ) Dr. Na Naghabhushan Rao, Render, Dept. of History 
North Eastern Hill University , 

( Transforço ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OP THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1981) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it aty, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigpod 


OFFICE ON THL INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Omcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respoctivo persons, which 
over period explos lator; 


Hyderabad , the 10th January 1980 


( b ) by any other person interested in the sald immovablo 

property, within 45 days from the date of tho pub 
lication of this notice in the Oficial Gazette. 


Lorino 


Ref. No. 998 . - Whorcas I, K . K . VEER , 
boing the Compotent Authority under Section 209B of the 
Incomo-tar Act, 1961 ( 43 of 1961) (horolnafter referred to 
w the said Aat ) , kavo nuon to bolleve that the innovable 
property , having a fair market value exceeding Re. 25,000 / 
and bearing 
No. 9 - 11-4A situated at NOOKALAMMA TEMPLE Street , 
Eliven Peta , KAKINADA . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has boca transformed under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registoring Officer at 
Kakinada on 13 -6 - 1979 
for un apparent comidoration whilah Llow the the for 
market value of the aforesaid property , and I have roagon to 
believe that the fair market valu , of tho property as afore 
uid excoods the appurut ooridoration thor or by DOTO 
than Aftron por coat of mach Apparent consideration and the 
the consideration for such transfer a agrond to botwaon tho 
parties has not been duly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used horeinas 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as glyon 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the trasforor to pay tex under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered docu 
ment No . 3710 dated 13 -6 - 79 registered before the S . R . O . 
Kakinada . 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

nonoys or other assets which have not boon or 
which ought to bo disclosed by the transfero . for the 
purposes of the Indian Incomo-tex Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition: Range , Hyderabad . 


Now , theroforo, the pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acqulltion of the 
aforasid property by tho lw of this notico under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the paid Act, to the follow 
ing persono, namely : 


Date : 10 -1 - 1980 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri N . Subba Reddy , Anthropology Department, 

University Buildings , Chepuk Triplicane ( P . O . ) 
MADRAS-600005, 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Shri K . J. S . Sethi, 48 - Sanjcevaiah Nagar, Visakba 
patnam -530003. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Objaction , it any, to the acquisition of the mid proporty 
may be made in writing to the underripped 


Hyderabad, the 10th January 1980 


( a ) by any of the aforçaaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from tho service of notice on the ros 
poctivo porxons, whichover period expiros lator; 


(b ) by Any other person interested in the wild 

immovablo property , within 45 days from the 
date of the publication of this notico in theo Oficial 
Guzette . 


Ref. No . 999 . - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a falr market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 7 situated at Sanjeevaiah Nagar , Visakhapatnam 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ), in the office of the Registering Officer at 
at Visakhapatnam on 6 -6 - 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that tho fair markot value of the property as aforegeld 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
congidoration for such transfer u proud to botw the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfor with tho object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

- mro defined in Chapter XXA of the man 
Act, xball havo the sanc meunior u river 
in that Chaptor, 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho llabüky 

of the transforor to pay tax under tho said Act in 
rospoot of any incomo arising from the translar ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax , Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Tho schedule of the property as per the registered docu . 
mont No . 4225 /79 dated 6 -6 - 79 registered before the S . R . O . 
Visakhapatnam . 


K . K . VEER 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforowald property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act , to the follow 
ing persona, namely : 
31 - 476GI /79 


Dato : 10 -1- 1980 

al : 
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PORN ITNS - 


- - 


( 1 ) ( i) Shri Pinapala Venkateswara Rao . 

(11 ) Sri Pinapala Brabhakara Rao 
( iii) Shri Pinapala Venkata Sivaramakrishna . 

( Transferor ) 
( 2 ) Dr. R . Sowbhagyavathi, Jawarpet, Machilipatnam . 

( Trunsferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objoctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod - - 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 10th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichover period expires later; 


Ref. No. 1000 /KDA . — Whercas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tbo immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 7 /435 situated at Godugupcia , Machilipatnam 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Machilipatnam on 14 -6 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen por cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bcen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of -- 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 day , from the date of 
tho publication of this potice la the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ni oro 

deffnod in Chapter XXA of tho mid Act 
shall havo the samo meaning m lyon la 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovaslon of the flabilty 

of the transferor to pay tax under the vald Act, 
in respoct of any income arlslag from the troufer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which havo not been OT 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


The schedule of the property as por the registered docu 
ment No . 1562 dated 18 -6 - 79 rogistered before the S . R . O . 
Machilipatnam . 


K , K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following per 
song namoly 3 


Date : 10 - 1 - 1980 
Sol : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Pinapala Venkateswara Rao . 

Shri Pinapala Venkata Sivaramakrishan. 
5th stroet, Machilipatnam , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Dr. R . Sowbhagyavathi, Jawarpet, Machilipatnam . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Hyderabad , the 10th January 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 1001. — Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax , Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market valuo cxccoding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 7 / 435 situated at GODUGUPETA MACHILIPATNAM 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Machilipatnam on 14 -6 - 1979 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliovo that tho fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


EXPLANATION ; — The terms and expressions used herein as 

defined in Chapter XXA of the gald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , la 
respect of any income arising from thọ transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered docu 
ment No. 1543 dated 14 -6 -79 registered before the S . R . O . 
Machilipatnam . 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - iax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Inspecting 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Agstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango , Hyderabad . 


the com 


C ompetent Autho 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiatc proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
penons, namely — 


Date : 10 - 1 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS - - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1951 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Moturi Sootharamaiah , 
Andhra Sciontific Co . Machilipatnam . 

( Transforor ) 
(2 ) Dr. Mrs. T . Indira , Dy. Civil Surgeon Govt . 

Kasturba Memoraial Maternity Hospital, Challa 
palli. 

( Transforco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the question of the said property 
may be mado in writiog to the undersigned 


OFFICE OF TE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the data of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the roapective ponone 
whichever period expirar later , 


Hyderabad , the 10th January 1980 


(b ) by any othor ponon interested in the wild 

immovable property , within 45 day from the date of 
tho publication of this notico In the Official Gazette . 


Ref. No. 1002. — Whereas I, K . K . VEER 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor 
referred to as the said Act ), have reason to beliove that 
the immovable property, having a fair market valua 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No . 18 / 230 situated at Machilipatnam 
(and moro fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer 
at Machilipatnam . on June 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The torms and exprowiony wod horola u 

are defined in Chapter XXA of the sand 
Act, shall have the samo moaning as given 
io that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of thc property as per the registered docu 
ment No, 1643 dated June 79 registered before the S . R . O . 
Machilipatnam , 


b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transfereo for 
tho purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957) ; 


K . K . VEER 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Income-tax, 

Acquisition Rango, 
Acqulsition Rango, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforo aid property by the losue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho stadd Act , to the follow 
Ing persons, namely : 


Date : 10 - 1 - 1980 


Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Rankireddy Kuchelarao , 
S / o Satyanarayanamurthy, Dowlai waram . 

( Transforor) 
( 2 ) Smt. Habibunnisa Begum , 

W / o Md. Ayub , 
Habib shoe Mart. Moche strcet, Rajahmundry . 

( Transfeгee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THB INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objcctions , if any, to the acquisition of thc said property 
may be made in writing to the undersigned , 


Hyderabad , the 10th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid Persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


Ref. No, 1003 . — Whereas I, K . k . VEER , 
belog tho Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 17 / 153 situated at Gopisetiywari street , Rajahmundry 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Rajahmundry on June 79 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are definod lo Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same moaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


en pocit oranspero reducti 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registored document 
No. 2737 / 79 dated June 79 registored beforo the S . R . O . 
Rajahmundry . 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosod by the transforce for 
the purposos of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the gaid 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Instio of this notico Under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons namely : 


Dato : 10 - 1 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS -- - 


( 1 ) Shri Krovi Venkata Badri Narayana , C / o Shri 
H . Sita Rama Sastry , Danavaipeta , Rajahmundry , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri K . V . R . Narasimhamurthy, 46 -6 -28 , Park 
East Street, Danavaineta , Rajahmundry , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


ind property 


VC 


Objections, if any, to the acquisition of the 
May be made in writing to tho undontignad : 


COMMISSIONER OF INCOM - TAX , 


(a ) by any of tho aforosaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 10th January 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and cxpresslong used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as givon in that 
Chapter . 


Ref. No. 1004 , — Whereas I. K . K . VEER , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Iacome- tax , Act 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to beliove that the immovablo 
property having a fair market value cxceeding Ro. 25000 ! 
and bearing 
No. 46 - 12 -28 situated at Park Street ( Eastern side ) Dana 
vaipeta , Rajahmundry . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Rajahmundry on June 179 
for an apparent consideration which is less than tho tair nar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent considoration therofor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consldoration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated in tho sald Instrument of 
transfer with the objoct of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Ilability of tho transforor to pay tax under tho sald 
Act, in ropoct of my Ineom . Arling from tbo 
transfor , and /or 


THL SCHEDULL 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or th , Wealth - tat Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


The schedule of the property as per tho registered docu 
ment No . 2927 / 79 dated June 79 registered before the 
S . R . O . Rajahmundry . 


K . K . VEER 

Compotent Authority , 
Lospecting Asstt. Commissioner of Income-w , 

Acquisition Range , Hyderabad , 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Aet , I hereby inltlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inuo of this notice under rub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 1 - 1980 
Soal : 


HQACH 
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( 1 ) Shri Krovi Venkata Badrinarayana, 
C / O K S . Sostry , Danavaipeta , Rajahmundry . 

( Transferor) 

( 2 ) Shri Kolluri Venkala Syama Radhakrishna Sarmu, 
NOTICE UNDER SECTION 269 -1 (1) OF THE INCOME 

Danavaipeta , Rajahmundry . 

( Transferee ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

Objections, 11 any , to the acquisition of the said property 
OF INCOME - TAX 

may be made in writng to tho undersigned 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from tho dato of publication of this notia 
In the Official Gazetto or a poriod of 30 days from 
tho servico of notice on the respoctivo porto 
whichever poriod oxpiros lator , 


Hyderabad , the 10th January 1980 


( b ) by any other person interested in tho snid Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazetto . 


Ref. No. 1005. — Whereas 1, K . K . VEER , 
boing the Competent Authority under section 269B of the In 
como- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to an 
the said Act ) , have reasons to believo that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No . 46 - 16 -28 situated at Part Street, ( Eastern side ) Dana 
vaipeta , Rajahmundry . 
( and more fully described in the schedule annored thereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Rajahmundry on June 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
partio has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : 


The terms and expressions usod horein Ad 
are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act shall have the same meaning ag given 
in that Chapter. 


( e ) 


facilitating the reduction or evasion of the llability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the rogistered docu 
meni No. 2826 / 79 dated June 79 registered before the SR , O , 
Rajahmundry . 


• ( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) : 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Ipspocting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyllerabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the vald 
Act, I hereby initiato procecdings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice undor sub 
soction ( 1 ) of section 269D of tho said Act, to the follow 
las persona , denuoly : 


Date : 10 - 1 - 1980 
Scal ; 
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(1 ) Shri Andavurapu Varahalu 

Gujarati peta , Srikakulam . 


Narasimham , C /o 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Andavarapu Venkatata Mutyalu , Gujaratipeta , 
Srikakulam . 

( Transferee ) 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respectivo porrons , 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Hyderabad , the 10th January 1980 


(b ) by any other porson interested in the sald immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


Ref. No. 1006 .- — Whereas I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (herelnafter referrod to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the impiovable 
property , having a fair market value oxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, situated at Kusulapuram . village, Bonduru sub -division . 

and more fully described in the Schodulo annaxod horeto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Ponduru on June 79 
for an apparent consideration which is less than the fait 
markot valuo of the aforesaid property and I havo robson to 
beliovo that the fair market valuo of the property as aforesald 
exceeds tho apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho sal instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho transforor 

to pay tax under the sald Act, in respect of any 
Income arising from the transfor; and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered docu 
mont No. 1333 /79 dated June 79 rogistered before the 
S . R . O . Pondui . 


( b ) facilitating tho concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisltion Range, Hyderabad , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the vald 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosald property by the logue of this notice under tub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 1- 1986 
S . 
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( 1 ) Sat, K Subhadramma. 
Shri Kantamancni Anandha Rao, Kovvur, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) ( 1 ) K . Kishnamurthy, 

(ii ) K . Ramachandra Rao , 
( iii ) K . Krishnandam , 
( iv ) K , Satyanarayana , 

( v ) K Venkateswarly and 
( vi ) K . Satyanarayana Main road , Kovvur. 

( Transferee ) 
( 3 ) ( i) Mr. K . Ammiraju , 

( ii ) N . V . Ratnam . (kiranashop ) 
( iii ) B . Satyanarayana , 
( iv ) Lalmul Rameshchand , 
( v ) Mr. Srinivasarao and 
(vi ) Kameswararao ( type institute ) . 

(person in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned ; - - 


Hyderabad, the 10th January 1980 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servicc of notice on the respective persons, 
whichover period expires later ; 


Ref. No. 1007. Whercas I, K . K . VEER , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxcccding Rs . 25000 / 
and bearing 
No. 12 - 1- 9 situated at Main road , Kovvur West Godavari 
District. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ), in the Oilce of the Registoring Oflicer 
at Kovvur on Junc 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sald 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


FXPLANATION !. .The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shull have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liabillty 

of tho transforor to pay tax under the said Act In 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


The schedule of the property as per the registered docu 
ment No. (s ) 590 ; 591; 589; 593; 592 and 588 dated Juno 
79 registered before the S . R . O . Kovvur 


K . K , VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad , 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
sons, namely : 


Date : 10 - 1 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


riments , Opp . Milly D Souza , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Romanio Widow of Lato Shri F . X . Cutinbe, 
2 . Smt. Cecellis wife of Shri Anthony D Souza , 

ents, Opp . Military Road , 
Juhu, Bombay . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Shri Thomas Joseph , 

2 . Smt. Agnes wife of Thomas, 

both resident of Direct Road , 
Mohannagar , Nagpur, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


: 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mude in writing to tho undonigood 


ACQUISITION RANGE , 
THAKKARLS BUNGLOW , GIRIPETH 

NAGPUR - 10 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho serviço of notico on the respective persona , 
whichovor period expiru lator; 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Nagpur, the 21st December 1979 
No. IĄC / ACK / 109 / 79 -80 , — Whereas I, S . K . BILLAIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
a tho said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25,000 / - and bearing 
No. M , Corp . No. 844 New situated in Direct Road, 
Mohannagar, Wur 37 / 64, Nagpur. situated at Nagpur 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Nagpur on 12 - 6 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have rcason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer As agreed to between 
the partico has not boon truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or ovaalop of the ability 

of the transforor to pay tax ander the sald Act, in 
respect of any incomo arlslag from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House bearing Municipal Corporation No . 844 Now gitu 
ated in Direct Road , Mohannagar, Ward No. 37 /64, Nagpur, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . K . BILLAIYA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Nagpur 

Nagpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of tho said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dated : 21- 12 - 1979 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Rajaram Marotruo Pisal , 

2 . Ramchandra Marotrao Pisal, 
3 . Smt. Anusayabai w / o Vinayakrao Saluuke , 

Ghigewadi, Tah . Korogaon Dist. Satara , 
4 . Sau . Sarubai w / o Vishnu Lembhe of Pimpode 

( Buz ) . Tah , Koregaon , Dist, Satara . 
5 . Suryabhan , 6 . Shiwaji 7. Sanjay, S /o of Rajaram , 

Marotrao , 
8 . Anand Ramchandra Pisal. 

1, 2 , 5 to 8 residents of Sardarpatel Ward , 
Waroda , Tah , Waroda , Dist. Chandrapur . 

( Transferor ) 
(2 ) Niyojit Vivekanand Griha Nirman Sahakari 
Saustha , Waroda, Tah . Waroda , Dist. Chandrapur. 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 
THAKKARLS BUNGLOW , GIẢIPETH 

NAGPUR - 10 


Objections, if any, lu the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later; 


Nagpur the 22nd December 1979 
No. IAC / ACQ / 107 / 79 -80 . — Whereas I, S . K , BILLAIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Re . 25,000 / 
and bearing 
No. Survey No. 171 /1 , situated at village Khanji, 
situated at Khanji , 
( and more fully described in the Schedule annoxed heroto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer 
ut Waroda on 27 -6 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the propeity as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftten per cent of such appareat consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


EXPANATION : – The terms and expressions used hercin as are 

defincd in Chapter XXA of the said Act, shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of tho transforor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


4.56 Acres Agricultural land out of Survey 
situated at Village Khadji. 


No 


171 / 1 , 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

monoys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transform for 
the purposes of the Indian Incomo- tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth . taz 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . K . BILLAIYA , 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango 

Nagpur 


Now , therefore in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 22 - 12 - 1979 . 
Soal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) 1. Kanlakar Shripati Rao Gharpure , 

and his minor Son Prashant, 
R / o Khare Town , Dharampoth , 

Nagpur. 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

2 . Dr. Balwant Shripatirao Gharpure , 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

and his minor sons Prasad and Shrirum 
Bombay . 
3 . Dilip Narayan Gharpure , 

Smt. Vijaya Narayan Gharpure , 

Ku . Pratima Narayan Gharpure , 
GOVERNMENT OF INDIA 

All resident of Dharampeth , Nagpur . 

( Transferor ) 

( 2 ) Jeevan Jyoti Co-operative Housing (Apartment) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

Society Ltd ., Nagpur . 
SJONER OF INCOME- TAX 

( Transferee ) 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE , 

may be made in writing to the undersigned : 
NAGPUR - 10 
Nagpur , the 24th December 1979 
No. IAC / ACQ / 108 / 79 - 80 . — Whereas I, S. K . BILLAIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 

(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 

45 days from tho dato of publication of thix notice 
immovable property , huving a fair market value exceeding 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
kh. No, 266 / 2 , of Mouza Lendhra, Ward No. 72 Nagpur, 

the service of notice on tho rospectivo persone , 
situated at Nagpur. 

whichever period expires later; 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Nagpur on 30 -6 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 

(b ) by any other person interested in tho said immov 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 

ablo property within 45 days from tho date of the 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 

publication of this notice in the Official Gazette, 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - Tho torms and expresslong wred heroin us to 

defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have tho samo meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Kh. No. 266 /2 of Mouza Lendhra, Ward No. 72 , Nagpur. 


S . K . BILLAIYA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tam , 

Acquisition Range, Nagpur 

Nagpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice Under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 24 - 12 - 1979 . 
Scul : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) 1 . Shri Diwakar Wasudeorao Ghato , Cir . No. 6 , 
Ward No . 26 , Nawabpusa , Nagpur. 

** (Transferor ) 
2 . Shii Loonkarun Bhawarlal Bhutada, 
Cir. No. 8 - 13 , Itwari, Nagpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of tho said proporty 
may be mudo in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 
THAKKAR BUNGLOW , GIRIPETH 

NAGPUR - 10 


Nagpur, the 26th December 1979 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato ot publication of this notice 
in the Odci Gruzetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever poriod aspiru later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of pub 
lication of this notice in the Official Gazette . 


No. IAC / ACQ / 110 /79 - 80 . — Whercas I, S . K . BILLAIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tar Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( horciotter roferred to 
u the ind Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Copr. House No. 309 (Old ) 757 New Cir. No. 6 , Ward 
No. 13, situated at Nagpur 
(and more fully described in thc Schedule annexed herclo ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Nagpur on 6 / 1979 
for an apparent consideration which is less than the fuir 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partica has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


EXPLANATION : The lei ms and expressions used herein as 

uro defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning ay given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Tlouse No. 309 (old ) 757 (New ), Circle No. 6, Ward 
No. 26 , Bhandar Darwaja Road , Nawabpura , Nagpur. 


S . K . BILLAIYA, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquişition Range , Nagpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 26th December 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Shankar Jha, Trustos, 

K , Jha Trust. 


( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 1. Atul Kumar 


( 2 ) 


Anil Kumar 


( Transferee ) 


( 3 ) Abovo seller. ( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 

ACQUISITION RANGE, 
57 , RAM TIRTH MARG , LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period 

of 45 days from the date of publication of thin 
notice in the Official Gazette or & poriod of 
30 days from the service of notice on tho ros 
poctive persons, whichever period expiros lator ; 


Lucknow , the 15th January 1980 


(b ) by any other person intorcated in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


Ref. No . GIR No. A -80 / Acq. - Whereas I, AMAR SINGH 
BISEN , 
being the Competent Authority under Stction 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho Immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rg. 25,000 /- and bearing 
No. Part of premises No. 5 Lowther Road , Allababad situatod 
at Fatehpur, Bichuwa , Chail , Allahabad . 
( and more fully doscribed in tho Schedulo enpozed 
hercto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officor at 
Allababad on 15-6 -1979 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrood to between the 
parties has not bo on truly stated in the sald Instramont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the roduction or ovasion of the Iſabllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Part of premises No. 5 Lowther Road , Allahabad , and 
Arazi No. 96 - M , Fatehpur Bichuwa , Chail , situated at C . Y . 
Chintamani Road, Allahabad ( open plot of land measuring 
490 .85 Sq . metres , and all that description of the property 
which is mentioned in the sale deed and from 376 No. 2628 
which have duly bech registered in the office of the Sub 
Registrar, Allahabad , on 15 -6 - 1979 . 


A . S . BISEN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range , Lucknow . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of tho sald 
Act, I hereby initato procoedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor 
sub -loctton ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persons, namely : 


Date : 15 - 1 -1980 
Seal : 
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TY. 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Shankar Jha , Trubico , 
K Jha Trust. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Vishnu Sharan Singh Raghuvanshi 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) Above seller. 

( Person in occupation of the properly ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may bo mado la writing to the undonimod : 


ACQUISITION RANGE, 


57 , RAM TIRTH MARG , LUCKNOW 


Lucknow , the 15th January 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porgong, 
whichever period expires later ; 


(b ) by way othor porton internted in the old immov 

able property, within 45 days from the date of 
publication of this notico in tho Omcial Gazette . 


Ref . No. GIR No. V -44 /Acg . --Whereas I, AMAR, SINGH 
BISEN , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the wald Act ) , bavo rouson to bollovo that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Part of premises No. 5 Lowther Road , Allahabad . 
situated at Fatehpur, Bichuwa, Chail , Allahabad . 
(and more fully described in the Schedulo addoxed hereto ) , 
has been transforod under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Allahabad on 12- 6 - 1979 . 
for an appuront cooldoration which is lou than 
the fair market valuo of tho pforosaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesald exceeds the apparent consideration therefor by 
moro tono Aftoon por cont of such apparent considoration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and exprossions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


(A ) facultating the reduction or ovasion of the labllity of 

the transforor to pay tax undor tho mid Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer, 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1972 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Part of premises No . 5 Lowther Road, Allahabad, and 
Arazi No. 96 - M , Fatehpur Bichuwa , Chail, situate at C . Y , 
Chintamani Road , Allahabad ( open plot of land measuring 
365 Sq , meters , and all that description of the property which 
is mentioned in the sale deed and from 376 No . 2390 which 
have duly beca registered in the office of the Sub -Registrar, 
Allahabad, on 12 -6 - 1979 . 


A . S . BISEN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Lucknow . 


Now , therefore, in pursuance of Suction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section (1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
ponon , namely : 


15- 1 - 1980 


Dato : 
Seal : 
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[ PART III- SEC. 1 


PORN ITNS — _ 


( 1 ) Shri Prem Singh 6 /0 Shri Sardar 

Village Adbad , Distt. Nagout. 


Slagh R /O 
( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shrimati Jamnu Devi Chandak wlo Shri P . C . 
Chandnk H - 19 , Subnsh Murg C -Schem , Jaipur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

JAIPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be mado in writing to the undonignod : 


Jaipur, the 6th February 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in tho Official Gazetto or a period of 30 dayu 
from tho service of notico on the respectivo peroni, 
whichever period oxpiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetta 


Ref. No. Raj/AC ( Acq.).-- Whereas, I, M , L , CHAUHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act), have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Plot No . 58 situated at Jaipur, 
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 12 -6 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent considoration and that tho 
consideration for such transtor u rood to botwoam tho 
partia has not boon truly stated in the mold instrument of 
transfer with the object of :- -- 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall bave the same meaning as givon 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from the transfer 
od /or 


THE SCHEDULE 


Plot of land bearing No. 58 and is situated at Harikishan 
Şomani Marg , Hatroi Area , Ajmer Road , Jaipur and more 
fully described in the sale deed registered by S . R . Jaipur 
vide registration No. 1433 dated 12 -6 - 79 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tex Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authorty 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tbe logue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : -- 


Date : 6 -2 -80 . 
Seal : 
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